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दो ज्ञब्द 


शप्ानन्द गीता" सवं प्रथम सन्‌ १६५२ में हिन्दी में प्रकाशित 
की गयी थी । पुस्तक का भ्रच्छा प्रचार हृश्रा, कुछ ही महीनों मे 
प्रथम संस्करण वितरित हो गया। इस तरह पुस्तक घर-घर 
घर कर गयी । 


कुछ कठिनादों के कारण पुस्तक का द्वितीय हिन्दी 
संस्करण, पाठकों की सेवा में, शीघ्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका 
था। यह्‌ नवीन संस्करण उनकी चिर.प्रतीक्षित मांग को पूरा 
करेगा । इस पूस्तक मे प्रनुवाद के साथ-साथ, प्राग्ल संस्करण 
को सम्पादित कर, प्रानन्द गीता' में भावों को पूणं बनानि 
काभीप्रथत्न किया गयादहै। 

हमे पूणं राशा है कि यह पुस्तक हिन्दी-कषेत्र कौ भ्राव- 
दयकता की पूति करेगी । 


प्रकाशक 


( पाच ) 


रूपान्तर 


श्रानन्द गीता' परमानन्दमय जीवन की कुञ्जीरहै; प्राजके 
बहक यरत मनुष्य के लिए इसके प्रादेश सफलता ग्रौर बहुत 
ग्रंशों तक, प्रेरणा का कायं करते हैँ । 

भ्राज जीवन में तामसिक वृत्ति श्रौर राजसिक कार्थपरा- 
यणता का चमत्कार प्रबल दहै । सात्त्विकता जनपथसे दूर हो 
चुकी है । सवेत्र वासनाश्रों का ही प्राधिपत्य है । मनुष्य पवित्रता 
से हटता जा रहा दै । 

एेसे समय में मनुष्य को सत्पथ की श्रोरले जाने की श्राव- 
ङ्यकता है; पर कौन, इस विशाल जगत्‌ मे, प्रत्येक जीवन 
को सत्पथकीश्रोरलेजा सकेगा? 

श्रानन्द गीता' उत्तर देतीहै- “तै ले जाऊंगी, मेरे साथ 
शरान; जहां करट, वहां चलो । नँ तुम्हारे मागं -बन्धु के तुल्य 
हं । मेँ तुम्हें श्रानन्दके मांसे ले चलूंगी ।'' 

प्राथेना है कि श्रानन्द गीता' श्रागे-ग्रागे हो, हम साथ- 
साथ चलते रहें ; भूले-मटकों को भी, जहां वे मिलें, साथ-साथ 
लेते जावे । शग्रानन्द गीता' हमें पवित्र मागं से ले चते) उसकी 
परमृतवती वाणी से हमे सान्त्वना मिलती रहे श्रौर जीवन का 
श्रम मिट जाय । 

जिनके चरण, श्रविरल-गति से, भ्रागे बढ़ते जा रहे है, उनके 
ही चरणों के पास, पर भ्रागे-ग्रागे, भ्रानन्द गीता भी चल 
रही ३ । 


प्रनुवादक 


( छः) 


विषय-सूची 


विषय पृष्ठ-संख्या 
दो शब्द ( पांच ) 
रूपान्तर (छः) 
विषय-सूची । ( सात ) 
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प्रथम अन्याय 


दिव्य जीवन का सही प्रथक्यादहै ? 


दिव्य जीवन 


दिष्य जोवनसे क्या तात्पयंहै? मनुष्य को पाश्चविकता को 
दुर कर, उसको देवी गुणो से परिपुणणं कर देना, दिव्य गुणों 
को श्रपने देनिक जीवन में-मन, कम श्रौर वचनो हारा प्रकाशित 
करना. दिव्य जीवनके सही श्रयको प्रकट करताहेै। 


सोक्षप्रियनेकहा- 
हे स्वामिन्‌, मुभे दिव्य जीवन के सही भ्रथंसे परिचित 

कराइए । 
स्वामी शिवानन्दजो कहते है 

वत्स, परमात्मा में समाश्रित जीवन को दिव्य जीवन कहते 
हैँ । सदा श्रपनी प्रात्मा में रमते हुए जीवन बिताने को दिव्य 
जीवन बिताना कहते हैँ । 

प्रभुसेप्राथना करो। उनके नामों का निरन्तर जप करते 
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रहो । सदा परमात्मा का ही चिन्तन करते रहो । भगवद्‌- 
ध्यान करते रहो । यही दिव्य जीवन का मागं हे। 


सदा सच बोलो । मृदुभाषी वनो । सप्रेम व्यवहार करो। 
किसी की हिसा न करो। ब्रह्माचारी वनो तथासवब रूपों में 
परमात्माको ही व्यक्त जानो । यही दिव्य जीवन की परिभाषा 
है। 

श्रद्धा, भक्ति ग्रौर्‌ प्रात्म-निवेदन द्वारा ग्रहंता ग्रौर ममता 
कोमागेसेहटटादो; इस प्रकार तुम परमात्माके समीप होते 
जाग्रोगे । यही दिव्य जीवन का मागं है। 


गीता, उपनिषद्‌, रामायण, भागवत, योगवादिष्ठ, कुरान, 
बाइविल, जेन्द भ्रवेस्ता का स्वाध्याय करो भ्रौर उनमे कह गये 
उपदेशों के पालन का यथासाध्य प्रयत्न भी भ्रवर्य करो । यही 
दिव्य जीवन है । 


परमात्मा की व्यापकता का सदा श्रनुभव करो। सवसे 
प्रेम करो। सव की सेवा भी। दयावान्‌ बनो, सहनशील, 
धीर, विनस्र ्रौर परिशुद्ध-हृदय वनो । क्षमाशीलता का ग्रभ्यास 
करो । यही दिव्य जीवन का सच्चा श्रथ है। 

काम-वासना, प्रालस्य ्रौर क्रोध कोद्र करश्रपने श्रष्दर 
सत्त्वगुणो का विकास करो । यही दिव्य जीवन है। 


देवी सम्पत्‌ का संग्रह करो। सीधे वनो, धीर बनो। 
गान्ति, उदारता, दयावन्त, श्रात्मसंयमी श्रौर निरभिमानी 
बनो । यही दिव्य जीवन है । 

हानि श्रौर लाभ, निन्दा श्रौर प्रशंसा, श्रादर श्रौर श्रपमान, 
सफलता भ्रौर विफलता-इन सभी श्रवस्थाग्रों मे समान रहना 
सीखो । मन चञ्चल न होने दो । 
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शरीराध्याप त्याग दो। स्त्री-पुत्र, धन-सम्पत्तिका मोह 
भीत्यागदो। श्रपनेको सर्वव्यापक, विभु श्रौर भ्रमर पर- 
मात्मासे प्रभिन्न जानते हुए शान्तिपूर्वक जीवन विताभ्रो । 


धमं क्या? 


घमं-पालन द्वारा जीव श्रौर ईङवर मे एकता को. स्थापना हो 
जाती है । श्रात्मज्ञान ही सच्चा घमं है । सभी धर्मोके मुल- 
भूत सिद्धान्तो मेंएक्ता है) धर्मो कौ विचित्रता श्ननिवायं 
है । वि्व-घमं का श्रयं है सभी प्राणियों को श्रभयदान देना। 


मोक्षप्रियने कहा-- 
स्वामिन्‌, मुभे धर्मं की व्याख्या समभाइए । 
स्वामी क्िवानन्द जी कहते है 


है वत्स, धमं श्रात्मज्ञान का मागं दशशता दहै। धमं जीव 
मरौर ब्रह्म को श्रद्रत-सूत्रमे एकाङ्किति करता है । सच्चा धमं 
मन श्रौर इन्द्रियों से परेहै। सच्चा धर्मं है श्रपने स्वरूप का 
ज्ञान हो जाना । धर्मरहित जीवन दही मृत्युहै। 


सभी धर्मो के मूलभूत सिद्धान्तो मे एकता है । भेद तो 
नाममात्नरके है मौलिक नहीं । धर्मोका निर्णय करते समय 
अ्रलग-ग्रलग धर्मोको ्रलग-ग्रलग व्यक्ति के लिए भ्रावर्यक 
वताया जाता है । श्रपनी-श्रपनी योग्यता के श्रनुसार मनुष्य 
विभिन्न धर्मो को चुन लेता है श्नौर उनका व्यवहार करता है । 
भरतः घर्मो कौ विचित्रता भ्रौर श्रनेकता श्रसङ्खत नहीं जाननी 
चाहिए । 


धमे का एक स्वरूप समस्त विश्व को एक सूत्र मे पिरोता 
है। वहप्रेमहै। यही वेदान्त का श्रदैत ब्रह्म है । यही विश्व 
का धमं है। । 


संसारके तमाम धमं हमें यही बतलाति श्रा रहे दँ कि सवत्र 
एक, शाश्वत, सवेव्यापक, भ्रमर श्रात्मा है; वह सवंशक्तिवान्‌ 
है ग्रौर सवंद्रष्टा है। सभी धर्मो ने उसे स्वयंज्योति श्रौर 
निसकार बतलाया है । समी धमं कहते श्रा रहे द; प्रेमपूरवैक 
सव कौ सेवा करनी चादिए; श्रपने हृदय को निष्पाप कर लेना 
चाहिए; किसीमभी जीवको कष्टन दो; ब्रह्मचयं का पालन 
करो; उदारमना वनो; दयालु स्वमावशीलमी; दूसरों की 
गलतियों को मूल जाग्र; सहनशील बनना सीखो; मन श्रौर 
इन्द्रियो पर नियन्वरण रखो ; सदा परमात्मा का चिन्तन करो; 
उनके ही ध्यान में श्रनुरक्त रहो । 


सभी धमं विभिन्न भाषाश्रोंद्ारा भी एक ही विश्व-धमं 
का उपदेश देतेग्रारहैर्हँ। इसी धर्मके प्रनुयायी बनो; यही 
शान्तिका एकंव मागं है। 
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गीता का सार 


श्रात्माश्रसरहै) इच्छोश्रों का दमन करो। निष्काम भावसे 
सब कीसेवाकरो । परमात्माका ही सतत ध्यान करो! उनकी 
विभरुतिमत्ता के दज्ञंन करो । दवी सम्पत्‌ संग्रह करो। दन्दो 
के बीच भी मन को समान श्रौर सन्तुलित रखो । पुणं समपंण 
करो । यही परमात्मा के दशनो कामागंहै। 


मोक्षप्रिय ने कहा-- 


हे स्वामिन्‌, मुभे श्राज गीता के तत्व का उपदेश दीजिए । 
मुभे गीतोपदेश की उत्कट ्रभिलाषा है। 


स्वामौ शिवानन्द जी कहते हैँ 4 
ग्रात्मा शाश्वत है, सवेग्यापक ग्रौर प्रमरदहै। यह भ्रात्मा 


तुम्हारी हृदय-गुहा मे विराजता है । शरीर-विनाश हो जाने पर 
भी यह्‌ जीवित रहता है । 


सव प्राशाभ्रोको त्याग करश्रात्मा हीमे सन्तुष्ट रहो। 
काम-लिप्सा, भय प्रौर कोध से पक्त रह तथा मोहपाश ते दूर 
हटकर, ग्रदेत-निष्ठा की प्राप्ति ग्रौर ्रात्मा के शाश्वत श्रानन्द 
कौ प्रनुभुति करो। 


` तुम्हारा कत्तव्य है कि कमं करते जाग्र । परिणाम श्रौर 
सुफल को भ्राशा करना तुम्हारी भ्रनधिकार चेष्टा है। ग्रतः 
फलाशा से मक्त रह कर प्रत्येक कर्म॑करते रहो । 


तृष्णा से परित्रजित, मोहपाश से श्रसंस्पृष्ट तथा ग्रहुता- 
ममता से विमुक्त व्यक्ति ही शाश्वत शान्ति का भागी होता है। 


---=-- 


विषयों से उत्पन्न होने वाले श्रानन्द, सच पृदछो तो श्रानन्द 
देते ही नहीं। वेतोदुःख के गभंहँ। उनका श्रादिदहैग्रौर 
श्रन्त भी । पण्डितगण उनमें रमण नहीं करते । 


पद्मासन, सिद्धासन ग्रथवा सुखासन में वेठ कर सिर, ग्रीवा 
ग्रौर शरीर को एक सीध में स्थित करो। नै्रमूंद लो। 
इन्द्रियों को प्रन्तर्मुखी कर दो । भ्रूमध्यमे श्रपनी दृष्टि स्थिर 
करो। क्रमशः ्रविचलताकी प्राप्ति करो। मन को श्रात्म- 
निष्ठ बनने दो । इसके भ्रतिरिक्त श्रौर कोई चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए । 

तुमजोकृकररहैहो, जो कुछ खारहेहो, जो कु 
यजन कररहेहो, जो कुदे रहे हो ग्रौर जो कुछ तपस्या कर 
रहे टो, भगवान्‌ की सेवा की भावना से करते जाग्र । 


हिमालय भी भगवान्‌ है; गङ्का भी वही है; वही भ्रहवत्थ 
वृक्षै । उसी को मन जानो; शङ्कुर, प्रणव प्रौर काल भी 
वही है। वह्‌ भूमि कहां, जहां वह नहीं । 

यही भ्र्जुन ने कहा था, “श्रनादि श्रौर श्रनन्त हो तुम 
महाप्रभो ! ग्रनन्त श्रापकी शक्तिर्या है, श्रगणित ग्रापके हाथ 
हैँ । चन्द्र रौर सूयं श्रापके नेत्र हैँ । प्रज्वलित पावक के समान 
ग्राप युतिमान्‌ हो, प्रखिल भूवनों को प्रकाशित करते हुए 1“ 


परमात्मा को वही प्यारा है, जो श्रपने मन में बुरे विचारों 
को स्थान नहीं देता; जो सव का मित्र टै तथा सब को दया- 
टष्टि से देखता है; जिसमे न मोह दैग्रौरन श्रहङ्कार; दुःख 
श्रोर सुख तथादिक दन्दो मे जो समान रहता है । 

विनस्रता, ग्रहिसा, क्षमाशीलता, देव-ग्रतिथिपूजन, शुद्धि, 
ग्राजैव, संयमशीलता-- इन्हँ दवी सम्पत्‌ कहा जाता है । इन 


£ 
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सद्गुणो को सिदधिपा लेनेसे मनुष्य ज्ञानकी महिमा का 
भ्रनुभव करने लगता है । 

जो व्यक्ति दुःख म्रौर सुख मे समान व्यवहार करता है; 
जिसकी दृष्टि मे मिदटरी के देले, पत्थर के दुकडे प्रौर स्वर्णं का 
समान मूत्यहै; जो शत्रु रौर मित्रके साथ एक समान श्रौर्‌ 
सम्य व्यवहार करतादहैग्रौर जो निन्दा-श्रपमान से उपर उठ 
कर श्रात्माराममें रमण करताहै, कहते कि वह गुणातीत 
हो जाता है। 

यह संसार प्रश्वत्थ वृक्ष के समान है । इसकी शाखाएं नीचे 
कौश्रोरहैग्रौर मूल ऊपर की ग्रोर। छन्द इस वृक्ष के पत्ते 
है। गुणों की मायासे इस संसार-रूप वृक्षम नव-जीवन 
लहराता है । निर्मोहपूवंक इसका छेदन कर प्रमरत्व की प्राप्ति 
करे लो। 

सात्विक भोजन वीयं, शक्ति, श्रानन्द श्रौर मदकल को जन्म 
देता है । राजसिक भोजन कडवा, गरम श्रौर चटपटा होता 
दै। वासी ग्रौर सड हृए भोजन को तामसिक कहा जाता है । 

ग्रपने मन को परमात्मा मे लयकर दो। उनके प्रति 
भ्रगाध भक्ति का विकास करो,.उनके चरणों में प्रत्येक कर्मं 
फूल के रूपमे चढ़ा दो । उनको प्रणाम करो । तुम निश्वयतः _ 
उनको प्राप्ति कर पाग्रोगे । 

सभी उपाधियों को त्याग कर, एकमात्र भगवद्शरण में 
जाग्नो । वही श्रापके रक्षक हैँ। दुःखी न होना। वही श्रापको 
सब प्रपञ्चो से मूक्त करेंगे । । । 

जहां भगवान्‌ श्रीकृष्ण है ज्ञान के रूप मे, पार्थं घनुधीर है 
भक्त के रूप मे, वहां निश्वयतः श्री है, वहीं विजय श्रौर वहीं 
भूति का निवास है । 
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द्वितीय अध्याय 


दिव्य जीवन के पंथ पर 


साघ्रना 


श्रव हम साघना का विवेचन करते हैँ । दिव्य जोवन की प्राप्रि 
के लिए प्रयत्न करने को साधना कहा जाता है । साधना का 
लक्ष्य है परमात्मा । साधना में श्रनेकता है प्रौर विचित्रता 
भी। विविधयोगोंके श्रनुसार साधना के मागं भी भिन्न 
भिन्नहै। 


मोक्षप्रियने कहा- 
हे परम योगिन्‌, मुभे साधना का उपदेश दीजिए । 


स्वामी क्िवानन्द जी कहते हँ - 
विक्षिप्त मन को एक स्थान पर नियत कर, उसको पर- 
मात्मा के चरणों में स्थिर करना ही साधना है। 


साधना द्वारा जिस वस्तु की प्राप्ति होती है, उसे साध्य 
कहा जाता है । परमात्मा साधकका साध्यहै। जो व्यक्ति 
साधना का श्रम्यास करता है, उसे साधक कहते हैँ । 


= 


ग्रात्म-संयम साधना है । मन को निमल वनाना ही साधना 
हे । एकान्तचित्त होना, वैराग्य का ्रभ्यास, धारणा ग्रौर ध्यान 
में श्रनुरत होना, दिभ्य ग्राचार-विचारशील होना, प्राना, जप 
तथा कीत्तंन करन। साधनाके ग्रङ्घदहै। 


साधना में नियमपरायणता होनी चाहिए। साधनामें 
प्रक्रिया होनी चाहिए । साधना में ग्रावश्यकता है उत्साह की, 
साथ-साथ सावधानी, बुद्धिमत्ता, धीरता ग्रौर लगन की भी । 


योगों की प्रक्रियाश्रों के भेदानुसार साधनामें श्रन्तर पड़ 
जातादहै। ह्योगी ग्रासन, प्राणायाम, वन्ध ग्रौर मुद्राश्रोंको 
नितान्त श्रनिवा्यं वतलाते हैँ । हस्योग के ग्रभ्यासद्वारा वह्‌ 
ग्रपनी सुप्त-शक्ति को जगा कर सहार तक ले जाते है| 


इसी प्रकार भक्त भक्तिके नौ श्रभ्यास करता दहै। वह्‌ जप, 
कीर्तन ग्रौर प्रार्थना करता है । श्रक्ति-साधनामें श्रद्धा, शरणा- 
गति को श्रावश्यक स्थान दि जातादहै। 


राजयोगी यम, नियम, ग्राप्तन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान ग्रौर समाधिसे श्रवलम्बित प्रों भ्र्गो का 
अरम्यास कर ग्रसम्प्ज्ञात समाधि में निष्ठित हो जाता है। 

ज्ञानयोगी विवेक, वैराग्य, षड़्-सम्पत्‌ श्रौर मुमृक्षुत्व का 
्रभ्यास करते-करते श्रात्मा में श्रनुरत हो जातादहैमप्रौर श्रवण, 
मनन श्रौर निदिध्यासन द्वारा उस परम पदको प्राप्त करता 
द. 

हे मोक्षप्रिय । सदा साधना करते रहो ्रौर इसी जीवन में 
परमात्मा की प्राप्ति कर लो। 


सन्तों का सद्धः 
सन्तोंकासङ्धः ही सत्सद्धःहै। सत्सद्धसे ही मन को परमात्मा 
कीश्रोरफेराजा सकताहै। कहते हँ कि एक घड़ी का सत्सद्धः 
लाखों साल कौ तपस्या से कहीं श्रधिक महान्‌ है । 
मोक्षप्रिय ने कहा-- 
हे भगवन्‌, मभ श्राज श्राप सत्सद्ध में दीक्षित कोजिए। 
स्वामी शिवानन्द जी कहते है-- 
सन्तो का सङ्घ ही सत्सङ्ख है। सन्तो, साधुश्रो, योगियो 
प्रौर महात्माभ्नों के सङ्खं मे रहा करो । उनके श्रमूल्य उपदेशों 
को सुन कर उनका पालन करो । यहं सत्सङ्ग है । 
सत्सङ्ध के विना सांसारिक विचारमग्न मन को परमात्मा 
की श्रोरभ्रामूख नहीं किया जा सकता । 
सत्सद्ध के बिना वैराग्य का उदय नहीं होता । 
माया नवयुवकों को श्ननेकों प्रकार से भ्रमित करती रहती 
है । सत्सङ् ही एेसे नवयुवकों को माया कै प्राक्रमणों से सुरः 
क्षित रख सकता है । कहा भी है-- 
सत्सद्खत्वे निःसद्ध्वं निःसद्धत्वे निर्मोहत्वं । 
निर्मोहत्वे निश्चलतत्त्वं निश्चलतस्वे जीवन्मुङ्रिः ॥ 
सत्सङ्घ से वैराग्य की प्राप्ति होती है। निलिप्त व्यक्तिमें 
माया श्नौर मोह कहां ? भ्रम को जीतो, मन स्वयं शान्त हो 
-१३-- ` 
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जायगा प्रौर ग्रविचल ब्रह्मत्व की प्राप्ति कर लेगा) ब्रह्म 
साक्षात्कार करो; यही जीवन्मृक्ति दहै । 


सत्सङ्घ मोक्षकेद्रारका प्रहरी है। सत्सद्ध द्वारा श्राप 
विचार, शान्तिः श्रौर सन्तोष नामक अ्रन्य तीन प्रहुरियों से 
मित्रता कर सकते हैँ । निश्चपतः श्राप वेखटके मोक्ष के साम्रा- 
ज्यमेप्रवेश पा सकेगे। 


एक वार विश्वामित्र ग्रौर वशिष्ठ के बीच यह्‌ विवाद हुश्रा 
करि तप महान्‌ है या सत्सङ्ध। स्वयं भगवान्‌ ने निर्णथ किया 
कि एक क्षण का सत्सङ्ग लाखों साल की तपस्या से महत्तर है। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने नारद को सत्सङ्ख की महिमा का उप- 
देश दिया । प्रतः वत्स मोक्षप्रिय, सत्सङ्घ के लाभोंको जानते 
इएः मोक्ष की प्राप्ति करो । 


--१४- 


गुर कौ भ्रावश्यकता 


गुरुकृपा द्वारा परिपूणं ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता 
है। गुरुही मागंको बाधाश्रोंका निराकरण करताहै भ्रौर 
शिष्यको पतनके मागं पर जाने से सदा रोकता है। गुरु 
साक्षात्‌ ब्रह्म प्रथवा ईश्वर है। व 


सोक्षप्रिय ने कहा- 


हे स्वामिन्‌, कृपया मुभे गुर की भ्रावश्यकता वतलाइए । 
व्या गुरू का होना अ्रनिवा्य॑ दै? 


स्वामो श्िबानन्द जी कहते हँ -- 


वत्स, गुरु परमावश्यक है । उवेताश्चवतर उपनिषद्‌ मे कहा 
ड 
यस्य॒ देवे पराभक्गियंथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यते कथिताह्यर्थाः भ्रकाज्ञन्ते महात्मनः ॥ 


गुरु के प्रति उतनी ही भक्ति हो जितनी देवताके प्रति; 
वही शिष्य उपनिषदों के प्रथं को समभ सकता श्रौर सत्य को 
जान सकता है। 


इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌ ने भी कहा है कि ्राचा्यै- 
वान्‌ पूरुष ज्ञान प्राप्त कर लेता है । 


गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है, “हे भ्र्जुन, शिष्य के 
समान गुरु के सम्मुख प्रणाम कर, प्रन पूं श्रौर सेवा द्वारा 
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सत्य को जानने का प्रयत्न कर । वे तत्त्वदशीं तुभे उस ज्ञान 
का उपदेश देगे । 
साधारण लौकिक विज्ञान की प्राप्तिकेलिएमी गुरुक 
श्ावदयकता है । क्या विज्ञान ग्रौर क्या गणित, क्या भूगोल 
ग्रौर क्या इतिहास--किसी भी विद्याको गुरुके विना प्राप्त 
तहीं किया जा सकता । प्रत्येक कला की प्राप्ति के लिएग्यक्ति 
को शिक्षक की ग्रावद्यकता रहती है । तव क्या, सत्य उपदेशः 
प्राप्त करने के लिए गुरु की प्ननिवार्येता सिद्ध नहीं होती ? 
श्राघ्यात्मिक मां के समान दुरगेम मागं को गर के श्रादेशानु- 
सारही पार किया जातादह्‌ं। 
गुरु श्रापके मागं की बाधाश्रोंका निराकरण करता च 
म्रापकी शङ्काश्रोंका समाधान करताहै प्रर ग्रापको दिष्य 
प्रेरणा से स्फुरित रखता है । दूरे की धारके समान दस मागं 
पर केवलमात्र गुरकृपा ही प्रापको ग्रानन्दपूवेक प्रागे ले जा 
सकती है । 
क्या याद नहींहैकरि श्री शङ्कुराचायं, भगवान्‌ श्रीकरष्ण, 
श्री राम, श्री रामानुजाचायं प्रौर भगवान्‌ एकनाथ के गुरुथे 
ग्रौर उनकी गुरुभक्ति परमोच्च कोटि की थी? 
गुर ब्रह्म है । गुरु का ध्यान किया जाना चाहिए । गुर 
चरणों की पूजा की जानी चाहिए । उनके वचनो को मन्त्रां के 
समान जानना चाहिए । उनकी कृपा मूक्तिके द्वार खोलती 
है 


धमं श्रोर श्रधमं 


सत्कमं को धर्मं कहा जाताहै भ्रौर कुकर्म को प्रधमं । धमं 
मनुष्य को परमात्मा की श्रोरश्रामख करताश्रौर धर्मं उसे 
सांसारिकता मे उन्मत्त कर देता है । श्रधमे का श्रस्तित्व केवल- 
मात्र धमे को महिमावान्‌ बनाने के लिए है । श्रधर्माघारी व्यङ्कि 
को सत्सद्धः के प्रभाव से सन्त बनाया जा सकता है । 


सोक्षप्रिय ने कहा - 

हे स्वामिन्‌, धमं क्या है श्रौर ग्रधमं किसे कहते हैँ ? 
स्वामी शिवानन्द जी कहते है - 

जो धरम है, वह पुण्य है रौर वही सत्कमं है। जो प्रधमं है, 
वह्‌ पापदहैग्रौर वही दुष्कमं है । 

धमं भ्रौर श्रधमं व्यावहारिक म्रभिवचनहैँ। एक कालका 
धमं दूसरे काल में प्रधमं भी बन जाताहै। एक स्थानका घमं 
दूसरे स्थानमें श्रध्मके रूपमे भी समा जा सकताहै। एकं 
व्यक्ति के लिए जो धमं है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए श्रधमं हो 
सकता है । 

धर्म श्रभ्युदय का मागं है । यह श्रेय के द्वार खोलता है रौर 
श्री-विभूति लाता है । अ्रधमे पतन का रास्ता है । यह्‌ मनुष्य 
को ग्रन्धा बना कर उसे भयङ्कर पातालम समाश्रित कर देता 
है । 

ध्म परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है; श्रधमं नरक का। 
श्रा० गी०-२ 





धमं श्रापको सुखी वनाता श्रौर पुण्यात्मवान्‌ भी। प्रधमं 
प्रापको सदा दुःखी रखता ग्रौर अ्आपके पपोंकी गवठरीको 
वढ्ाते जाता दै। 


ध्म श्रापक्रो सात्तिक्र बनाताहै। प्रधर्माचारी तामसिक 
गुणों से प्रावृत होता दै। 


धर्मं भ्रापको दिव्य बना देता है; किन्तु प्रधमं भ्रापको 
पिशाचके समान कर देताहै। धमं श्रापको शक्ति, ग्रोज, 
वीयं, मेधा, प्रज्ञा ग्रौरसप्प्रेरणासे प्रापूरित कर देता है। 
ग्रधर्माचरण से मनुष्य सदा दुःखी, भ्रशान्त प्रौर निराश रहता 
है। 

तव ग्रधमं की सत्ता क्योंहै? धमं की महिमाको महि 
मान्वित करने के लिए । यदि प्रधमनहो तो धमं की विशेषता 
किस प्रकार जानी जाय? श्रधमेमें एक प्रकार की विरोषता 
होती है, वह विरेषता प्रतिकूल तट की शरोर बहती दै । प्रधमं 
की भ्रनुपस्थितिमें धमं का होना निश्चय जानो। 


धर्माचारी व्यक्तियों के सङ्कके प्रभावसे श्रधर्माचारी व्यक्ति 
को बदला जा सक्तारहै। शरावी प्रफीमचीके साथ रहकर 
शराब को छोड देता है श्रौरग्रफीम का उपयोग करने लगता 
है। इसी प्रकार एक श्रधर्मी व्यक्ति धर्मात्मा के साथ रह्‌ कर 
धर्मात्मा बन सकता है । इतिहास इसका साक्षी है । सत्सद्ख के 
प्रभाव से प्रनेकों व्यक्ति विश्व-विख्यात हो गये, श्रपने जीवन 
सफल कर गये । 


हे वत्स, धर्मात्मा वन कर सन्तत्व प्राप्त करो । 


सुख श्रौर दुःख 


सुखश्रौर दुःखदो प्रकारके श्रनुभवरैँ। इच्छासे सुखका 
श्रनुभवहोताहैश्रौर सुखसेदुःखका। दुःखकोसुखके रूप 
में पारिर्वतित किया जा सक्षताहैश्रौरसुखकोदुःखके रूपमें। 
सहनशील बनो । सुख श्रौर दुःख केवल मायाके खेल है । 


मोक्षप्रियने कहा - 
है स्वामिन्‌, सुख ग्रौर दुःख क्या ह मे समभाइणए। 
स्वामी शिवानन्द जी कहते है - 


मन की दो वृत्तियां हैँ । लोग उन्हीं को सुख प्रौर दुःख के 
तामसे जानतेहैं। दो प्रकारके मानसिक ्रनुभवोंका नाम 
है सुख श्रौरदुःख)। 


सुख मे मन प्रफूत्लित होता है ग्रौर दुःख मे सङ्कुचित्‌ । 

इच्छा सभी प्रकार के सुखो की जननी है। इच्छाभ्रोकेन 
होने पर सुख का ग्रनुभव नहीं होता । शराबी मद्य को इच्छा 
के कारण मद्य पीते समय सुख का श्रनुभव करता है । शराब से 
परहेज रखनेवाला ब्राह्मण शराब का नाम सुनते ही धृणासे 
भर जाता है, कथोकि वह्‌ शराब की इच्छासे दूर है। 

सुखसे ही दुःखों का जन्म होता है । यदि तुमको दुःखों से 
मक्त रहना है तो सुखो का त्याग कर दो । जब श्रप॒को चाय 
नहीं मिलती, प्रापको दुःख होता है। चाय पीनेसे जो भ्रानन्द 
प्राप्त हृश्रा, मन उसकी याद कर चायन मिलने पर दुःखी 








होतादहै, श्रतः इस दुःखसे मुक्ति पाना चाहतेहोतो चायकी 
ग्रादत छोड दो। 


सुख ग्रौर दुःख व्यावहारिक ्रभिवचन हैँ । मन के ्रनुसार 
सुख को दुःखमग्रौरदूःखको सुखकेरूप मेंवदला जा सकता 
है। 

विषयी जीवन में ग्रनेकों व्रुटियां हैँ । सन्त-महात्माग्नों कौ 
सद्धति में रहो । वैराग्य-भावों को जगाने वाला साहित्य सदा 
पढ़ा करो । वैराग्य के उदय होने पर विषयानन्द दुःख के 
गभेषरूप भासते हैँ । 


सहनशीलता का विकास करो। सदायादरखो कि दुःख 
के रूपमे तुम्हें एक महान्‌ रिक्षा मिल रही है । यदि सच कटू 
तोदुःखकेरूपमें तुम भगवान्‌ का वरदानहीपातेहो। दुःख 
मनुष्य की श्रँखें खोल देते हैँ । ठोकर खाने पर प्राप सावधानी 
से चलना श्रारम्भ करते हैँ। दुःखही, जव ज्ञान-चक्षु खुल 
जाते है, सुख के समान दिखलायी देते हँ । 


देखो, दूध पीने में कु लोगों को श्रानन्द का श्रनुभव होता 
है, किन्तु दूसरों को दूष देखते ही उल्टी श्राने लगती है। दूध 
सेप्रेम करने वालेकोभी चौथा गिलास वमन करा देगा। 
यदि पदार्थो मे ही सच्चा युखटहैतोवे शाश्वत रहने चाहिए । 


कयोंकर विषयानन्द का म्रन्त होतादहै? इससे यही सिद्ध 


होता दै कि सुख प्रौर दुःख केवल हमारी मानसिक प्रवृत्तियों 
की विशेषताएं हैँ । भ्राम मीठा होताहै। क्यो? इसलिए कि 
हमारे मन ने उसमे मिठास कौ कल्पना की है । 


सुख.श्रौर दुःख माया कौलीलारहै। विषयानन्द केवल 
परदछाई-माव्र है। मन ग्रर इन्द्रियोके धोखे में मत श्राश्रो। 


--- २ 0- 


मोहमय प्रौर चमत्कारपूणं विषयों के पचे दौड कर व्यथं मे 
ग्रपना समयन गँवा दो। यदि सुख के पीले भागोगे तो अरन्त 
मेदुःखके प्रतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगेगा। श्रच्छातो यही 
कि सत्य वस्तु कौ खोज करनी भ्रारम्भ करो। शाश्वत ग्रौर 
ग्रमर परमात्माके चरणों में ही सच्चा सुख खोजो । मन ्रौर 
इन्द्रियों की गतिसे परे चिर कूटस्थ लीलामय भगवान्‌ की 
सन्निधि में ही सच्चे श्रानन्द श्रौर चिर सुखकी प्राप्ति करो। 


= 


हे मोक्षप्रिय, शाश्वत सुखकी प्राप्तिका यही एक मां 


= 


नसे 


५ 














मनकी कहानी 


भन जीवात्मा श्रौर परमात्मा के बीचभेदकी दीवारहै। मन 
इस सृष्टि काकारण है । व्यावहारिकतया यही सृष्टि है। 
ब्रह्मविचार श्रौर वासना-क्षय हारा सनोनाज्ञ करो । श्रापको 
प्रात्मन्ञान की प्राप्ति हो जायगी 1 


मोक्षप्रियने कहा- 


हे स्वामिन्‌, मुभे मनके वारे मेँ कुछ बतलाइए । मन के 
कार्-कलाप भ्रत्यन्त रहस्यमय होते हैँ । उनका ज्ञान प्रत्येक 
साधक के लिए प्रावर्यकीय है । प्रतः मै मनके कायं-कलाषों 
ते परिचित होना चाहता हूं । 
स्वामी शिवानन्द जी कहते हैँ -- 


मन श्रात्म-खक्ति है। इसका अन्म प्रकृतिसे हप्र हे। 
सोचना श्रौर श्रनुभव करना इसका तत्त्वरूप है । 

पाचों इन्द्रियों से श्रपना सम्बन्ध स्थापित कर, मन विषया- 
नन्द भोगता है । 

जीवात्मा ग्रौर परमात्मा के बीच एक दीवार है; वह मन 
है। मन-रूपी यह दीवार नष्ट कर दी जाय तो जीवात्मा 
परमात्मा एक हो जाते हैँ । 


मन की पतनोन्मुखी वृत्तियों का दमन किया जायतो 
जीवात्मा परम शान्तिमिय पद की प्राप्ति करता है। 


मन का स्वरूप क्या? वासना, सङ्कल्प, रागद्वेष । 
~= ~ 


इनसे ्रपने को मुक्त रखो तो मन शून्य के समान श्रस्तित्वहीन 
हो जाता है। 


मन से सृष्टि का सजन हुभ्रा । मनोमात्र जगत्‌ श्रौर 
मनोकत्पित जगत्‌ से यही सिद्ध होता है। 


गहरी नींद में मनोलय हो जातादहै। तभी गहरी नींद में 
सृष्टि का स्फुरण भासित नहीं होता । 


वराग्य, विवेक, त्याग श्रौर ध्यान से मनोनाश होता है। 
इन गुणों का विकास कर लेने पर मन का दमन करना श्रत्यन्त 
श्रासानदहै। 


दुःख श्रौर सुखके रूप में मन बाहरी विश्व बन जाता है । 
वेसे तो मन चैतन्य शक्ति दै, किन्तु परिणामों की दृष्टि से यह्‌ 
विङ्व-स्फुरण का उत्तरदायी हो जाता है । 


देखते-देखते मन विश्व-सजंन श्रौर लय कर सक्ता हे । 
दस मन का दमन करो। वासना-नाश के उपरान्त मन का 
्रस्तित्व नहीं रहता । श्रात्मा का ध्यान करो । निरन्तर ब्रह्म- 
चिन्तन करते रहो । चिन्तन करते-करते मन ब्रह्म में रम 
जायगा । यही भ्रात्मज्ञान है । 








सनको केसे जीते? 


मन पर किस प्रकार विजय पायी जाय ? इच्छा श्रौर विचारों 
कोहटादो। हटाने के लिए जोरदार प्रयोग मत करो । बुद्धि 
सेकाम लो। गुरुश्रौर भगवान्‌ की कुपा श्रवश्य चाहिए। 
योग, ज्ञान, भक्रि श्रौर निष्कास्य कमयोग द्वारा मन पर विजय 
पाइए । 


मोक्षप्रिय ने कहा- 


मन पर विजय पाने के उपाय बताइए। मन ्रत्यन्त 
चञ्चल है । यह सदा बन्दर के समान इधर-से-उधर दौडता 
रहता है । मनोजय न होने से जीवन प्रशान्त हौ जाता है। 


स्वामी शिवानन्द जी कहते हँ -- 
हे वत्स, मै मन पर विजय पाने के उत्तम उपाय बतला रहा 


। 

¶ मन वासना ग्रौर सङ्कुल्पात्मक है । रागद्वेष, सङ्कल्प श्रौर 
विकल्प मन के प्रधान गुणदहैँ। यह ग्रहुङ्कारप्रौरत्ृष्णाका 
खजाना है। भ्रविद्या से इसका जन्म हुभ्रा है । 

समस्त इच्छाग्रों ग्रौर विचारोका दमन करो; मन स्वय 
मेव ही भ्रन्तर्लौनि हो जायगा । 

चञ्चल मन को जीतने के लिए वैराग्य श्रौर ध्यान का 
श्रभ्यास करो । 


मन को जीतने के लिए जोर मत लगाश्रो। जोरपूर्वक 
मनोलय करने से भ्रापकी सङ्ुल्प-शक्ति क्षीण हो जायगी । वुद्धि 
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से कायेलोश्रौर धीरे-धीरे मन को भ्रपने वशमें करलो। 


मानवीय शक्ति से मन पर विजय पाना ग्रसम्भव है । भगवत्‌- 
कपा भ्रौर गुरुका श्राशीर्वाद चाहिए । भ्रतः प्राथेना करो। 
भगवान्‌ के चरणों मं पूणं समपेण करो । यह निश्चय है कि 
तुम भगवक्कृपा के प्रधिकारी बन पा्रोगे । 

योग ग्रौर ज्ञान के श्रम्यास सेभी मन पर विजय पायी 
जा सकती है । 

विचारकरो कि मै कौन हं । ब्रह्मविचार करो। सवं- 
व्यापक, श्रमर, भ्रन्तर्यामिी म्रात्मा का निरन्तर चिन्तन करो। 
दस प्रकार मन एक लक्ष्य पर केन्द्रित हो जायगा । 

भक्तियोग दारा भी मन पर ग्नधिकार पाया जा सकता है। 
राजयोग म्रौर ज्ञानयोग की प्रपेक्षा भक्तियोग सरल है श्रौर 
सफल भी । जप करो । भगवान्‌ का कीतंन करो । भक्तिका 
नवविध श्रभ्यास् करना भ्रारम्भ करदो। 

निष्कम्य कम॑योगसे भी मनको भ्रपने वमे कियाजा 
सकता है । कर्मयोग के श्रभ्यास से मन शान्त हो जाता हैः; 
दिष्य ज्योति श्रौर दिव्य ्रानन्द सेभ्रापूरित हो जाता है। 


मनुष्य की रुचियों मे भेद हैँ । सन प्रपनी-प्रपनी बुद्धि से 
कामलेतेह। श्रतः मन पर विजय पाने के लिए सभी प्रकारः 
के योगों की श्रावश्यकता है। प्रपनी रुचि के भ्रनुसार तुम. 
किसी भी योग का म्रभ्यास ्रारम्भ कर सकते हो । 

है वत्स, तुम भक्तियोग के प्रधिकारी हो। तुम्हारे हृदय 
मे भक्तिभाव की प्रधानता है श्रौर तुम भावुक भी हो। 
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सङ्कल्प श्रौर उनका दमन 


मन स्वंथा सङ्कल्प पर श्राधारित रहताहै। सङ्कल्पसे ही 
संसार का श्रामास होता है) श्रपने विचारों को रोको। 
सङ्कल्पो पर विजय पाश्रो । परमात्मा का साक्षात्कार करो। 
लोक-विषयों से सदा उदासीन रहो । 


मोक्षप्रिय ने कहा - 


हे स्वामिन्‌, सङ्कल्प श्रौर उनके दमन पर कुं विचार 
प्रकट कीजिए) 


स्वामी क्िवानन्द जी कहते है -- 


हे मोक्षप्रिय ! सङ्कल्प विचारशक्ति है । मनकी क्रियाको 
सङ्धुलप कहते दै । मन सङ्कल्प पर ही जीवित रहता है। मन 
का स्वभाव सङ्कल्प करना है। 


तामसिक सङ्कुतपों से दुःखों का जन्म होता दहै। राजसिक 

पो से व्यक्ति लोक-व्यवहारों में बंध जाता दहै । राजसिक 
ङल्प जीव को संसार की श्रोर खींचते हैँ । सात्विक सङ्कल्पो 
से सदाचार का जन्म होता है। जीव श्रानन्द ग्रौर शान्ति कां 
म्रनुभव करता है; भ्रपने चारों ग्रोर भ्रानन्द-ही-स्रानन्द देखता 


है । 


सङ्कल्पो का दमन करोतो तुरन्त ब्राह्िक ्रानन्द का 
सागर दिखलायी देगा । संसारके सहीरूप का विचार किया 
जाय तो यही पता चलेगा कि वह्‌ सङ्कल्पो का समूह है। 
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सङ्कुत्पों का नाश दही मोक्ष है। सङ्कल्पहीन चित्त मेंब्रह्मा- 
नुभावों का उदय होता है । 

ग्रपने को सभी प्रकार की इच्छाश्नों से मुक्त करो। शुद्ध 
मन द्वारा श्रश्ुद्ध मन को निर्मल करो । श्रव श्राप सङ्कल्पो का 
निराकरण कर सक्ते हैँ । 

याद रखो कि सङ्कल्पं के नाश के उपरान्त ही ग्राप मोक्ष 
की प्राप्ति कर सके । जब तक मनम सङ्कल्प है, तब तक 
जगत्‌ है ग्रौर सव कुछ है; पर मुक्ति नहीं । 

ग्रतः हे मोक्षप्रिय, सङ्कल्पो के विनाश के लिएु कठिन प्रयतत 
करो। तुम श्रमर जीवनमें दीक्षित हो पाभ्रोगे। 

ग्रपने विचारों पर विजय पाश्रो। तभी सङ्कल्पो का क्षय 
सम्भव है! सङ्ुल्पों के पराभव के उपरान्त ही परम लक्ष्य 
की प्राप्ति सम्भव दहै। 

्रज्ञान से सङ्कल्प की उत्पत्ति हुई । जगत्‌ के पदार्थो पर 
विचार-विमशं मत करो । लोक-विषय के श्रानन्द को तुच्छ 
समभ कर उदासीन हो जाग्र । 

एक ही सङ्कल्प बहुत रूपों मे पनपतादहै। ज्यो ही चाय 
का सङ्कल्प हृश्रा त्यो ही चाय, चीनी, प्याले, मेज; मेजपोश, 
विस्करुट, फल तथादिक स ङ्ुत्प मन में उतर भ्रात हँ । 

विषय-पदार्थो का विचार करो, भोग-विलास की बाते 
सोचो। फिर देवो किस दौड से सङ्कल्प ्रपना सास्राज्य 
पसारते है । 

सङ्कल्प का जन्म प्रथमतः एक छोटे पदार्थं से होता है, एक 
कण से होता है; किन्तु कुछ काल के उपरान्त सङ्कल्पो की 
घटा निर्मल गगन को ठक लेती श्रौर उस मेव के कारण 
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ग्राप्मा का सूयं छप जाताहै। मनुष्य म्रपने दिव्य स्वभावं 
को एकाएक भल बेर्तादहै। वह्‌ बाहरी पदार्थमेही ख 
जाताहैश्रौरप्रपने को शरीर प्रौर इन्द्रियों का तुच्छ समूह्‌ 
मानने लगतादै। 


यदि प्रयत्नपूवंक सङ्क्पों का दमन कर दिया गया तो 
श्राप निश्चयतः मोक्ष को प्राप्ति केर सकेगे । 


जिस प्रकार एक धागेमें ्रनेकों मोती पिरोये रहते है, 
ग्रौरवे सब उसी धागे के श्राधरित रहते है, उसी प्रकार सङ्कु्प 
भी एक धागे के समान है, जिसमें सहस्रो विचार पिरोये गये 
हैँ । जब तक इस धागे को नहीं तोड लेते तब तक विचारोंको 
क्षत-विक्षत करना सम्भव नहीं है । 


है मोक्षप्रिय, सङ्कल्पो को ध्यान के भ्रभ्यास द्वारा पराभूत 
कर दो। श्रात्मा पर ध्यान करते-करते श्राप श्रमर श्रौर 
शाश्वत ्रानन्द की प्राप्ति कर सकंगे । 
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श्रहङार 


श्रहद्धुार काक्याकारणहै ? श्रज्ञानः; विद्वान्‌ लोग एसा कहते 
हैँ । भरहङ्कार मनुष्य का प्रबलश्त्रु हे । श्रहुङ्कार का नाञ्च तभी 
होता है, जब व्यङ्ग कोज्ञानहो जाता ह । श्रपनत्व की भावना 
का पराभव करदो। ग्रहङ्ार सात्विकभी हृश्रा करताहैः; 
किन्तु यह श्रापको बन्धननिष्ठ नहीं कर सकता । 


तब सोक्षप्रियने कहा -- 
हे स्वामिन्‌, क्या में जान सकता हूं कि प्रहङ्कारक्याहै? 


स्वामी शिवानन्द जी कहते हैँ - 


वत्स सुनो! “यह मेरा, यह्‌ मेरा एेसी भावना को 
ग्रहङ्कार कहते हैँ। “मै, मेँ'-इस प्रकारकी भावना को 
ग्रहङ्कार का प्रवल रूप मानारहै। अविद्याके कारण ्रहङ्कार 
होता दहै। मनुष्यके रग-रगमें यह ्रहङ्कार समा जाता है; 
कोई भी स्थान हटा नहीं रहता । 

ग्रहङ्कारके कारणदहीतो मानसिक सन्ताप, खतरे श्रौर 
कमंपरायणता दिन-प्रतिदिन पनपते जाते है । भ्रहङ्कार से प्रबलः 
मनुष्य का ्रौर कोई शत्रु है ही तहीं। 


ग्रविदया श्र्थात्‌ भ्रज्ञान के कारण ही .मनुष्य को श्रहङ्कार 
की भावना श्रा दबातीहै। श्रहङ्कारके त्याग से दिव्य जीवन 
का रहस्यमय मागे खुलता है । 

जब तकं श्रहङ्कार की घटा मनुष्य को छिपाती रहती है, 


तव तक इच्छाश्नों की दामिनी भी दमकती रहती है । 


ग्रहुङ्कारके कारण मनुष्यको बारम्बार दुःखों का सामना 
करना पडतादहै। ग्रहङ्कारकुद्रहै। इसका स्थान जीवकाः 
मन है । इसका स्वभाव तुच्छस्रौर हेयदहै। विवेक की कमी 
ग्रौर बुद्धिमत्ताके अ्रभावमें मनुष्यको ब्रहङ्कार श्रा दाता 


ह। । 


राजयोगमे कहा है कि मनुष्य को पाँच प्रकार के सन्ताप 
सदा दुःखित करते रहते हैँ । ्रहङ्कार उनमें एक है । प्रहङ्ार 
से ही रागदढेष का जन्म होताहै। 


पनः कहादहै कि जब ग्रहङ्कारके बादल धिर प्रातेहै 
तोन्ञान का सूयं उनमें छप जाताहै। जीव श्रन्धकार मे 
भटकने लगता है । 


ज्ञानाग्निसे ्रहङ्कार की जड को भस्म किया जा सकता 
है। 

मन एक वृक्ष है । (भै-पन'” इस वृक्ष का बीजहै। मन 
मे श्रहु्कार पनपतादहैतो बुद्धिका जन्म होताहै। बुद्धिके , 
पनपने पर स ङ्कल्प-रूप शाखा्रों का विस्तार होता है । 


ग्रहङ्कार के विकारो को मन, बुद्धि तथा चित्तके तामसे 
जाना जाता है। 


यदि इस वृक्ष को निर्मूल कर दो तो यह पूनः नहीं पतप । 
सकता है । । 


प्रात्म-ज्ञान रग्नि के समान है। वृक्ष कौ जड सदा के लिए | 
भस्म हो जाती है। | 
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“श्रु ब्रह्मास्मि" ब्रह्म हूँ । यह साच्विक प्रहार है। 
यह ग्रहङ्कार मनुष्य को बन्धनगत नहीं करता । संसार-सागर 
कोतरने के लिए सात्विक अ्रहङ्कार जहाजके समानहै, जो 
ग्रापको मुक्तिधाममें ले जायगा । 


जिस ब्रहद्भारसेग्राप श्रपने को यह्‌ नाशवान्‌ देह मानते 
हो, वही श्रहङ्कार श्रापको जन्म-मरण के चक्करमें बाँध देता 
है। श्राप जन्म-जन्मान्तर भ्रावागमन में. पड़ जाते हो । श्रतः 
सात्विक श्रहङ्कार दारा इसके स्थान की पूति करो ग्रौर भ्रात्मा 
के श्रानन्दमेंश्रनन्त काल के लिए मग्न रहो । 





~--- म १ --- 


शान्ति का साभ 


एकान्त में शान्ति है । जव मन के कायं-कलाप नोरव हो जत 
है, तभी श्राप प्रसौम शान्तिकषाश्ननुभव करतेहो। सत्यको 


शान्तिके साच्राज्य का सिहद्रार माना गया हे । श्रन्थ साषना्र 
सेश्राषश्ञान्तिकौप्राध्रि कर सकते हो । 


मोक्षप्रियने कहा-- 
भगवन्‌, शान्ति का उपदेश दो । 


स्वामी शिवानन्द जी कहते हैँ 


भ्रमर भ्रात्मन्‌, एकान्त मे शान्तिहै श्रौर नीरवतामेंभी | 
शान्तिहै। जब मन के कार्य-कलाप शान्तहो जाते है, जव | 
सभी इच्छघ्रों का पराभव हो जाता है, जब सभी विषयाक्रार | 


वृत्तियां समाप्त हो जाती ह, तभी तुम परम शान्ति श्रौ 
शाश्वत सुख का श्रनुभव कर पाते हो । 


हे सौम्य, तुम्हारे हदयान्तर मे निवास करने वाला यह | 
भ्रात्मा शान्ति का ्रधिष्ठाता है। इस श्रात्मा को कामनारहित | 


हो फर, विवेकं श्रौर निरन्तर ध्यान दवारा प्राप्त करो। 


हे भ्ात्मसम्राट्‌, इस परम शान्ति को प्राप्त करने के तिए | 
भरापको विनम्र बनना होगा; शुद्ध, क्षमाशील, सहिष्णु, निःस्वा | 


ध प्रहंता-ममतारहित बनना होगा। उदार ्रौर दानी 
बनो । 


सत्यशील बनो । सत्य से यह देवपद प्राप्त होता है । सत्य- 


शीलता श्नौर तपश्चर्यामय जीवन व्यतीत करने वाले स्तोका 
सदा स्मरण करते रहो । वे तुमको सदुप्रेरणा दंगे । 


भ्रात्म-संयम, म्रातम-सुधार ग्रौर श्रात्म-संस्कार परम शान्ति 
कीप्राप्तिके लिए भ्रनिवायं साधनर्हैँ। जितना हौ सके, इन 
सद्गुणो का सञ्चय करते रहो । 


धीर बनो । दवेषभाव को त्िलाञ्जलिदेदो। उदारहृदय 
बनो ग्रौर महान्‌ वनो। दुःखी व्यक्तियों के प्रति दयाभाव 
बनाये रहो । उनकी सेवा करो। जो बुरा करता है, उसकी 
परवाह मत करो । बुरा करने वाले कै प्रति उदासीन वनो । 
सबके मित्र वन कर जीवन यापन करो। इस प्रकार परम 
शान्ति का भ्रानन्दलो। 
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कभौनमभूलो 


निराज्ञन होश्रो। कठिनाइयों पर विजय पाश्रो। मार्गंक्षो 
विफलतश्रों से सफलता का जन्म होता हे । ध्यानपु्वक श्रौर 
सोच-विचार कर मुह से बातें बाहर निक्षालो । प्रपने विचारों 
को सदेव पवित्र बनाये रलो । श्रपनी लगन के पक्के बनो । देना 
एक प्रकार कौ कला है। देने से समृद्धि का मार्ग खुल जाताहै। 
गीता का स्वाध्याय करो । 


मोक्षप्रिय ने कहा-- 


हे स्वामिन्‌, मुभे साधना के कुछ विशेष उपदेश दीजिए । 
स्वामी शिवानन्द जी कहते हैँ _ 


साधनाके मागमे बाधां श्रा जाया करती हैँ । यह 
वाधाए प्रापको मजबूत श्रौर शक्तिशाली बनाती हैँ। ग्रतः 


वाधा्रोंका सामना डट कर करो । एक-एक कर उनको 
जीतो । 


दस वार भले ही प्राप गिर जाए, किन्तु निराशन होना। 
सौ बार भी भ्रापको ोकर लगे, किन्तुहताशन होना श्रौर 
नार वार भी श्रापको मुंहकी खानी पडे, किन्तु निराशन 
हीना । संभलो ग्रौर उठो । ्रपते मार पर वी रतापूरवंक बढ़ते 
चनो । जीवन की विफलताश्रं से सफलता के मागं पर श्रासानी 
रहती हे भ्नौर दुर्गम नदियों पर पुल बनते है । 


प्रपनी वाणी पर नियन्त्रण रलो । हरएक शब्द पर ध्यान 
भरश्लील, ्रशुद्ध श्रौर बुरी वातं कभी न बोलो । जिस 
- ३ = 


दो । 


बातसे दूसरों के दिलों पर चोट पे, उसे मुंह से निकालो 
ही नहीं| 

बुरे विचारोंको मनमें घुसनेनदो। यदि क्रिसी प्रकार 
बुरे विचार मनमें प्रवेश कर भी जायं तो तुरन्त उन्हँं निकाल 
कर वाहुर फक दो। प्रपतने मन को पवित्र रखो। तभी श्राप 
वुरे विचारों से प्रभावित नहीं हौ पायेगे । 


ग्रपनी प्रतिन्ञाग्नों के ग्रटल पृजारी रहो। धीरतापूवंक 
ग्रपनी साधनामे लगे रहो। वैराग्य श्रौर तीत्र लगन को 
स्फ़रित करने के यत्न करते रहो । 


व्यक्तिगत भावना का दमन करो । जो श्रापको हानि करने 
पर तुले है, उनको क्षमा प्रदान करो। घृणाके बदलेमें प्रेम 
कादानदो। जो ग्रापको बुरा देता है, उसे श्राप सदा. भलाई 
से सम्मानित करो 


श्रपनी नीच बुद्धिकीश्राज्ञाका घोर विरोध करो। प्रपनी 
देह को श्रपनी श्राज्ञाकारिणी दासी बना लो। 


यदि श्राप साधना में उच्नतिन भी कररहेहोंतो लगनन 
छोडना । लगे रहो श्रौर लगे ही रहो । धीरे-धीरे श्राप सफ 
लता के निकट श्राते जाभ्रोगे । 


दो, दोश्रौर निरम्तरदो। देनेमें प्रेम की भावनाका 
प्रदशंनहोतादहै। देनेसे दिल खुलतादहैश्रौर मन साफ होता 
है। बदले में पुरस्कार की भावना नहीं होनी चाहिए श्रौरन । 
ग्रहसान की चाह ही। जहाँ देनेके लिए हाथ खुले नहीं दै, 
वहां परमात्मा के लिए स्थान ही कहाँ रहा ? देने से बहुलता 
ग्रौर समृद्धि कै द्वार खुलते दै । 


| 
| 


लगन के पक्के रहो श्रौर साधनामें दिलचस्पी काम | 
लो। प्रापक सङ्ुल्प-शक्ति को नवीन वल प्राप्त होगा। 
साधना मे सावधानीसे कामलेनेसे साधक को दैवी सहायता 
प्राप्त होने लगती है । 


गीता के सुन्दर श्चोकों का पाट करते रहो । उपनिषदं प 
मन्व पाठकरो। मन््रोका जपभी करो। इन प्रभ्यासोते 
प्रापकौ साधना का प्राधार मजबूत रहैगा श्रौर श्रापके मन कौ | 
बार-बार दिव्य प्रेरणा मिलती रहेगी । 


तृतीय अध्याय 
कमयोग 


कमयोग का श्रभ्यास 


कमयोग का सार । श्रात्मभाव श्रथवा नारायण-भावसे कायं 
करो । कमंयोगी को भ्रनेकों सद्गुणो का सञ्चय करना चाहिए । 
उचित भावसे सेवा करना कमयोग है। कमयोग के श्रभ्यास 
से साधक दिव्य-विभरूति श्रौर श्रदरेत-भावना में दीक्षित हो 
जातादहै। 


मोक्षप्रिय ने कहा-- 
हे स्वामिन्‌, मुभे कमंयोग की दीक्षा दीजिए । 


स्वामी क्िवानन्द जो कहते र- 


निःस्वा्थं भावसे की गयी सेवा को कमयोग कहा जाता 
है। कर्मयोग के श्रभ्यास से हृदय पवित्र हो जाता है । हदय 
निमेल होने पर दिव्य ज्योति प्रौर श्रात्म-ज्ञान का प्रकाश स्वष्ट्‌ 
हृष्टिगोचर हो जाता है। 
---- | ७ -- 


कमं करते रहो; फल की श्राशा मत कसे । कर्तापतका | 


श्रभिमान त्यागो ग्रौर उपभोक्ता बनने की ग्रभिलाषा भी । ध 
भरनुभव करो किम्राप भगवान्‌ के हाथोंके खिलौने है। प 


प्रापक द्वारा सभी कार्यं सम्पादन कर रहे ह । सफलता श्रौर | 
विफलता मे समान श्रौर शान्त रहना सीखो । कर्मो के वन्ध 


मे कभी न पडना । यह कर्मयोग कासारहै। 


जव श्राप दूसरोंकीसेवाकरतेहोतो यह विचार करो ¦ 
म्राप उनके प्रन्दर निवास करने वाले भगवान्‌ कीही सेवा कर. 
रहे हो । भ्रापकी भ्रात्मा टी सवमें व्यापकहै। प्रतः दूसरों | 
की सेवा कर प्राप प्रपनी ही सेवा कर रहेहो। भक्ति श्रौर 


ज्ञान का कमयोग से समन्वय करो । 


कर्मयोगी के लिए इन सद्गुणो का सञ्चय श्रनिवायं है। | 
वे सद्गुण हैँ : विनम्रता, ग्रात्म-समपण, त्याग, शान्ति, साहस, 
म्रात्मनिभरता, सत्यशीलता, विश्वप्रेम, दया, उदारता, एकाग्रता । 


ग्रौर हर श्रवस्थामें युक्तिपुवंक रहने की कला । 


स्वार्था, मालसी श्रौर चालाक व्यक्ति कर्मयोग के प्रभया 
के योग्य नहीं है । 


कमंयोगी धीर होता है । वह श्रपने मागं के विघ्नो को 


साहृसपूनक पराभूत करता है । उसके पास साहस की विपुलता 
होती है; वह धीरता के साथ श्रपने पथ की कठिनाहयों पर 
विजय पाता है; निराश नहीं होता । 


दानशील बनो। बीमारों को सेवाकरो। गरीबों को 
सहायता दो । भ्रपने देश की सेवा मे तन्मय रहो । श्रपने माता- 
पिता की सेवा करो । किसी समाजः-सुधारक अ्रथवा धार्मिक 
संस्था को श्रपना सहयोग दो । सदभावना, सद्विचार श्रौर सद्‌- 


॥ (= 


साहस के साथ प्रपने प्रत्येक कार्यं करते जाग्र । यन्त्रवत्‌ क्रि्षी 
भी कायं को करना लाभदायक नहीं । 


ग्रपने प्रत्येक कमं को ग्राध्यात्मिकता की कसौटी षर 
कसो । सद्भावनासे कायं क्रयाजायतो वह योग हौ जाता 
ग्रौर परमत्माके चरणों में सुन्दर फुल के समान श्रित किथा 
जा सकतादहै। कमयोग केश्रभ्यासमें भाव कास्था श्रश्रान 
है। 

कर्मयोग प्रत्येक प्रकार के मानसिक विक्षेपो को दूर हटावा 
है। भेद-भाव ग्रौर वमनस्य को पराभूत कर, कर्मयोग का 
ग्रभ्यास, व्यक्ति ग्रौर समाज को एकता श्रौर समानता की श्रौर 
्ररित ग्रौर नेतृत्व करता है । कर्मयोग से भ्रालस्य ग्रौर जडतां 
कानिराकरणहोताहै। कमयोग से स्वस्थ शरीर श्रौर स्वस्थ 
मनकौप्राप्तिभी होतीहै। 

हे मोक्षप्रिय, श्रपने को कमयोग के भ्रस्यासमे संलग्न कर 
दो । 

कर्मयोग की महिमा सपार्‌ है, थोक यहं भनुष्य कौ 
दिग्य चरित्रवान्‌ श्रौर सदतं रिष्छा-कस्यक्त दवा दे है । 


~. ६ ६ ~ 


श्रनासकविति-योग 


क्म॑फल के लिए जो श्रासङ्गि होती है, बहहिय है । हर प्रकार 


कौश्राशाका दमन करो। श्रपने कोद्रन्रों स निलिप्त र्ो। 
सफलता श्रौर विफलता मे समान श्नौर शान्त रहो । श्राल्म-ध्यान 
करो। मोह को चिन्न-भिन्न करो । यही श्रनासङ्गि-योग है। 
यह श्रापको दुःलों से मक्र कर देगा। 


मोक्षत्रियने कहा - 


हे स्वामिन्‌, अ्रनासक्ति-योग का प्रथं क्या है। इस विषय 
पर कुद प्रकाश डालिए । 


स्वामी श्िवानन्द जी कहते है 


किसी पदारथ श्रथवा किसी कारय मे मोह-भाव होना भ्रासक्ति 
के नाम से जाना जाताहै। जीव लोक-विषयों मे मोहित 
होकर बंध जाता है। इस प्रकार वहु जन्म-मरण के चक्कर 
. मे पकड़ा जाता है । 


मोह सच्ची मृत्यु है । भ्रनासक्ति मे राश्चत जीवन का 
रहस्य है । 


किसी पदाथं प्रथवा कार्यं में म्रासक्ति का न होना श्रना 
सक्तिकेनामते जाना जाता है। 

वराग्य म्रौर विवेक से ्रासक्तिका दमन किया जाता है। 

विषयी जीवन में ्रनेकों बुराइयां हैँ; जसे जन्म, मरण, 
जरा, व्यावि, नग्रता, दुःख, सन्ताप, क्लेश, चिन्ता, भय 
इत्यादि । इन पर विचार करो । श्राप भ्रनासक्त बन पाश्रोगे । 


-४०-- 


। 
| 
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संसारी व्यक्ति प्रसक्ति के विना कोई कायं नहीं करते। 
वे श्रपने को कमफल का उपभोक्ता समम लेतेहैँ। यदि वे 
किसी व्यक्ति को एक गिलास जल भी देते ह, तो वदले में कु 
न-कुछ की भ्राशा करते हैँ; धन्यवाद की श्राश्चा है उनमे, 
प्रशंसा श्रौर श्रहसान कौ भी। 


यदि प्राप कर्मफल कौ प्राचा को तिलाञ्जलिदे चुके है, 
यदि प्राप सदा सन्तुष्ट रहते दहै, यदि श्राप श्रपने कर्मोको 
भगवान्‌ को श्रपण कर रहे हैँ तो निश्चयतः श्राप कमवन्धन से 
प्रलग रह पायेगे । कोई भी कमं ्रापको बांध नहीं सकता । 
कमे करते रहने पर भी श्राप कर्मो के विपाक से विरक्त रगे; 
यही ग्रनासक्ति-योग है । 

ग्राशाओ्रों पर विजय पाश्रो, मन पर विजयः पाश्रो श्रौर 
इन्द्रियों पर श्रपना स्वामित्व स्थापित करो। इस प्रकार कमं 
करने पर भी श्राप श्रनासक्त बने रह्‌ सकते हो । 

ग्रपनेको दन्द्रोसे दूर रखो। सफलता में समान श्रौर 
शान्त रहो । घृणा को जीतो। इस प्रकार कमं करते हए 
भी श्राप कर्मों के विपाक से मुक्त रह सकते हो । 

मोह पर विजय पाभश्रो। आनन्दित रहो । श्रात्म-चिन्तन 
करो । श्रव श्राप परम पद पाने के श्रधिकारी हो जाग्रोगे। 

यह्‌ श्रनासक्ति योगहै! इस योय का श्रभ्यास करो । दिलं 
साफ रखो श्रौर दसी जनस सै जोव के परम लक्ष्य कौ प्राण्ति 
कर लो। 


चतुर्थं अध्याय 
भक्तियोग 


भक्तियोग की व्याख्या 


भङ्कियोग द्वारा भङ्ग श्रपने को परमात्मा में एक कर देता है। 
भङ्गियोग सबके लिए उषयुक्कहै। भक्रिं श्रौर लोकःतृषण 
साथ-साथ नहीं रह सकतीं । सकाम भङ्गि भी कालान्तर ४। 
निष्काम भविति कारूप धर लेती है । पराभक्ति श्रौर ज्ञानम 
भेद नहीं होता है ।, 


मोक्षप्रिय ने कहा - 


महाप्रभो, मुभे भक्तियोग का उपदेशा दीजिए । 


स्वामी शिवानन्दजो कहते है 


वत्स । ध्यान 
को भक्ति 
को परमाः 


पवक सुनो । परमात्मा के प्रति अ्रनन्य प्रप 
कहा जाता है । भक्तियोग कै श्नभ्यास से मक्त श्रपौ 
समा के साय एकरूप कर लेता है। र 


1 
४२ ॥ 


प्राथेना, जप, की तंन, स्मरण, पूजन, ध्यान, ग्रात्म-निवेदन-- 
भक्तियोगके श्रद्धहै। 


कुण्डलिनी -योग, राजयोग श्रौर ज्ञानयोग की श्रपेक्षा भक्ति- 
योग सवेसाधारण के लिए सुसम्पाद्य है । परमात्मा कै नामों 
का कीतंन कौन नहीं कर सकता श्रौर कौन भक्तियोग के 
श्रभ्यास का श्रधिकारी नहीं? 


भक्तियोग के श्रभ्यास के लिए समी वासनाश्रों का पराभव 
हो जाना श्रनिवायंदहै। लोक-तृष्णाप्रों का दमन कर देना 
चाहिए । भ्रव जाकर भक्ति पनपने लगती है । यदि श्राप भक्ति 
ग्रौर लोकंषणाग्रों को साथ-साथ रखना चाहो तो श्रसम्भव है । 
प्रकाश ्रौर म्रन्धकार साथ-साथ नहीं रह सकते; भक्ति श्रौर 
सांसारिकता का साथ कभी तषी हो सकता । 


प्रह्लाद कौ भक्ति भ्रारम्भसे ही निष्काम थी। उसे परः 
मात्मा के ्रतिरिक्त किसी भी वस्तुकी चाहनथी। ध्रुवकौ 
भक्ति सकाम थी। वह राज्य-सम्पदा की भ्राशा से भक्ति-मागे- 
प्रवृत्त हृश्रा था; किन्तु ज्योंही उसे भगवान्‌ के दशन हृएः 
वह लोकंषणा से विमुक्त हो गया। स्वंघाधारण सकाम भक्त 
होते हैँ । निरन्तर प्रम्यास्त से सकाम भक्ति, भ्रन्ततः, निष्काम 
भक्तिकारूप धारण कर लेती है। 

भक्तियोग के मागं मे पांच प्रकार की भावनाश्रों से सम्मि- 
लन होताहै। वे दै शान्त भ।व, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, 
सख्य भाव ग्रौर माधूयं भाव । 

भक्तिके ्रभ्यास नौ प्रकारसे किये जाते हं । यही नव- 
विधा भक्तिहै। वहु है श्ववण, कीतैन, स्मरण, पादसेवन, 
प्रच॑न, वन्दन, दास्य, सख्य श्रौर श्रन्ततः ्रात्म-निवेदन । 

-- र 


ङ 


भक्त को करम-मुक्ति प्राप्त होती है । स्ेप्रथम वहू ब्रह्मो 
की प्राप्ति करता है, तत्परतः महाकल्प के भ्रन्त मे वहं बहा 
के साथ निर्गुण ब्रहममें लीनहो जाता है। | 


भक्ति का एक स्वरूप भ्रोरमभी दहै, वहु ह पराभक्ति। परा. 
भक्ति म्रौरज्ञानमे कोई भेद नहीं । पराभक्त विधियोंका दा 
नहीं रहता । वहु सदव श्रपने श्राराध्यको ही देवता । 
समस्त ब्रह्माण्ड, उसके लिए, परमात्मा का ही स्वरूप बन जाता 


है। 


ग्रतः भक्तियोग का ग्रम्यास करो । भक्तियोग सवंसाधारण 
के लिए उपयोगी है । तुम भक्तियोग के ्रभ्यास के लिए उत्तम 
प्रधिकारी हो। 


शक्तिमती प्राथेना 


प्राथेना में श्राध्यात्मिक शविति है । प्रार्थना का उद्गम हूदया- 
न्तरसे होना चाहिए । तकं श्रौर विचार-विमश्ं को प्रपेक्षा 
प्राथेना कौ शाविति श्रधिकहै। भक्ति श्रौर सायुज्य के लिए 
पराथेना करो । सामुहिक प्राथनाएं महाशचक्तिमती होती है । 


मोक्षत्रिय ने कहा- 


स्वामिन्‌, प्राथेना कौ रक्तिका क्या स्वरूपदहै, समभाकर 
कहिए । 
स्वामी शिवानन्द जी कहते हैँ 

प्राथेना मनुष्य को जागृत, प्रेरित श्रौर प्रभावित करती 
है। प्रार्थना से ही दिव्य सन्देश श्रौर परमात्म-ज्ञान जीवन में 
भ्रवतरित होता है। 

मनुष्य को देहु-रक्षण के लिए भोजन की श्रावश्यकता है । 
ग्रात्मा को प्राथेना का बल चाहिए । यही श्रात्मा का भोजन 
है। प्रार्थना में श्राध्यात्मिक शक्ति का उद्गम है। 

ग्रानन्द का एक साम्राज्य है, जिसकी कहानी हमने करई 
वार सुनी है, प्राथंना उस साभ्राज्य के सिहृद्रार को खोलने की 
चाबरीहै। $ 

श्रखण्ड सत्ता के साथ एकरस रहने के लिए प्राथेना की 
सहायता चाहिए । 

प्राथंना का उद्गम श्रापका हृदयान्तरमाग होना चाहिए । 
जब दिल के भ्रन्धर से सच्ची भ्रावाज भ्रायगी, तभी वह प्राथना 
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का सच्चा स्वल्प धारण करेगी। यही श्रावाज प्राश्चय॑ज् 


प्रभाव को जन्म देती दहै। 


पाथना से पवेत चलायमान हो जतिहँ। प्राथनापरे 


परेको प्ाश्चयं निहित हैँ । प्रार्थना ग्रत्यन्त शक्तिमती है। 


जहां विचार-विमशं की पहुंच नहीं, उस प्रदेश मे प्राना | 
दवारा भक्त पहचता है । प्राथेना से भक्त परमात्मा के सायुज्य । 


को प्राप्त करता है। 


प्राथेना से दिल खुलता है श्रौर दिल का मेल धुल जता | 
है। प्रार्थना जीवके हृदय को शक्ति श्रौर ग्रोज तथा सास्विक. । 


तासेभर देतीदहै। 
प्रत्येक मत की ग्रपनी-श्रपनी प्रार्थनाएं होती हैं। 
नित्यप्रति प्रातःकाल प्रार्थना करो। प्रातःकाल की गयी 
प्राथना प्रत्यन्त प्रभावोत्पादक होती है । प्राथेना हर समयकी 
जानी चाहिए । प्राथना का प्रभ्यास एसा होना चाहिए कि 
भ्रापहर समय मनमेप्राथेना का भाव रखें । 


धन, सम्पत्ति, यश, स्वरी, पुत्रादिकं के लिए प्राना त | 


करो। एसी प्राथना हेयदै। ईश्वर-दशंन के लिए प्रार्थना 
करो। प्राथनांकरो करि भ्रापको परमात्मा का ज्ञान श्रौर 
सायुज्य प्राप्त हो जाए । 


मरातःकाल श्रौर रात के समय प्रसिद्ध उपनिषदीय प्राथ 
गाश्रो । “ग्रसतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिगेमय। 
मृत्योर्माऽमृतं गमय “-भ्र्थात्‌ मुभे ग्रसत्य से सत्य की प्रर, 
भन्धकारसे प्रकाशकौ भ्रोर ग्रौर मृत्यु से भ्रमरत्व की भ्रोर ले 
जाश्रो । भ्रापको शक्ति प्राप्त होगी । क 
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सामूहिक प्राथनाश्रो मे महान्‌ शक्ति होती है। सामूहिक 
प्राथ॑नाश्रों से प्राध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती है, जो स्वर 
शान्ति का सञ्चार करती है। 

गायव्री-जप भी प्राना है; इसमें उपासक बुद्धि को प्रकाश- 
दानदेने की प्राथेना करता है। यह निष्काम प्राना है। 

मृत्युज्जय-मन्र-जप भी प्राथंना है। यह्‌ प्राथेना शिवजी 
के प्रति दहै। “पमुभे बन्धन ्रौर मृत्युसे विमुक्त करो“-इस 
प्रकार उपासक भगवान्‌ शिवसेप्राथंना करताहै। 

हे मोक्षप्रिय, प्राथेना की शक्ति प्रतुलः है । निव्यप्रति प्राथैना 
करो। 
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म्राः्मसमपंण श्रौर भगवत्कृपा 
ह ` | 
भ्रात्मसमपण करने पर भक्तं भगवान्‌ के सायुन्यको प्रपक्ष 
लेता है । उसका सङ्कल्प भगवत्सङ्त्य हो जाता है। श्रा 
समपण पणं हो तो भगवत्कुपा का प्रवाह भी पणे हो उत्ता 
इत प्रकार भगवत्कृपा का व्याख्यान किया गथा है। 


मोक्षप्रिय ने कहा-- 


हे योगी राज, भ्रब मुभे यह बतलाईइए कि भ्रात्मसमपण श्रौ 
भगवल्छृपा का पारस्परिक सम्बन्ध क्याहै? । 


स्वामी शिवानन्द जी कहते हैँ 


प्रिय वत्स, श्रात्मसमर्पण को ईश्वरप्रणिधान भी कहते ६। । 
इसका श्रथं है कि भक्त प्रपने कायं प्रौर उनके फलों को एः । 
तया परमात्मा को भ्रषण कर देता है । 

उसको श्रपनी व्यक्तिगत कामनाएं नहीं रहतीं। उक | 
उद्गार तो यह है : “भे आपका ह, सभी श्रापके दै। प्रा 
इच्छा ही महान्‌ है । श्रापका न्यायही महान्‌ है। प्रपद्‌ 
मेरेद्रारासः 


सा सकृद लीला कर रहेहो। मेँ तो केवल निमि 
मात्र हु ।'' । 


„ इस धकार भक्त जव श्रपनी कामना को परमाताप 
श्रपण करर चुकता है, तो उसके सङ्कल्प दिव्य सङ्कल्प बनज 
ह । वह्‌ भगवत्सायुज्य भप्त कर लेता है । प्रपनी व्यक्ति 
सत्ता परमात्मा को अर्पण करने मे, कहो, क्या हानि है ? 


य ८-- 


श्रात्म-निवेदन ग्रौर प्रपत्ति भी इसके पर्याय हैँ । भक्तिका 
यही चरम विकास हे । वृन्दावन की गोपि्यां, राधा ग्रौर राज- 
वंशीय मीराने श्रपना सव कुं भगव्रात्‌ कृष्ण के चरणों पर 
सौपदियाथा। वेही उनके सव कुं थे; धन, जन श्रौर 
जीवन । 

कठोपनिषद्‌ में कहा है, “जो श्रपने को पूणं समपेण कर 
चुका है, उसी को भगवान्‌ चुनते है; उसी के सामने प्रकट होते 
है ग्नौर उसी को परम ज्ञान का उपदेश देते हं ।'' 


म्रात्मसमर्पण की माच्रा होती है। यदि श्रात्मसमर्पण पूणं 
हरा तो भगवत्कृपा भी श्रापको पूणे माराम प्राप्त होगी । 
भगवत्करृपा की प्राप्ति स्वंथा ्रौर सवेदा श्रात्मसमपंण की मात्रा 
पर निभेर रहा करती है। 


इस मागमेंदो विध्नरहँ। वेदै श्रहङ्कार श्रौर इच्छाएं। 
ये शत्रु लुक-चिप कर श्राक्रमण करते ह; भ्रनेकों वेष धारण कर 
भक्तों को सन्तप्त करते रहते है । 

ग्रतः वत्स, सावधान रहना चाहिए । चारों श्रोर नजर 
फेरते रहो कि कहीं ये दुदमन किसी रूप में श्राकर तुमको ठग 
नले। जव अ्रवसर मिले, बिना किरी विचार के इन दोनों 
वेरियों को सदाके लिए दवा दो। तभी तुम सुरक्षित रह 
पाप्रोगे । 

भगवान्‌ की कृपा चाहिए, तभी साधना मे बल का भ्रावि- 
भवि होता है। गुरू-कृपा मी भगवत्कृपा ही जानो । भगवान्‌ 
कीक्रपाकेवबलपरही श्रनेकों बाधाग्नोंका निराकरण होता 
है। श्राप श्राध्यात्मिक पथ श्रपनां चुके हो, यह भी भगवान्‌ 
कीही छपा जानो। श्राप साधनामें काफी उन्नति कर चुके 
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हे, यह भी भगवान्‌ कौ कृपा का प्रसाद ठै । जव ्रापके दिव्य 
चक्षु खुल जाये तो यह्‌न समभनाकि प्रापकी साधनाकरे बल 


ह वहे सम्भव हग -यह तो भगवत्करपाहीदै। जिन दि 
परमात्मा की करप से उनके दशंन होगे, वह्‌ भी उनकी रपा 
का उदाहरण रहेगा ] 
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पचम अव्याय 
राजयोग 


राजयोग की व्धाख्या 


श्रव राजयोग के श्राों श्रद्धों का विवेचन होगा। राजयोग प्रौर 
हठयोग कौ तुलना । राजयोगी मानसिक वृत्तियों पर विजय 
पाने का प्रयत्न करता है । 
मोक्षप्रिय ने कहा-- 

गुरुदेव, कृपया मुभे राजयोग में दीक्षित कौलिए। 


स्वामी शिवानन्द जो कहते है - 


राजयोग सव योगोंका श्रधिराज है। इसको श्रष्टाङ्ग 
योग' के नामसे भी जाना जाता है। 


राजयोग के श्राठ ग्रद्ख हयम, (6 श्रासन, प्राणा- 
याम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान रौर समाधि । 


राजयोग में प्रभ्यास प्रौर वेराग्यको प्रमुख माना जाता 
है। भ्रम्यासम्रौर वराग्यमें ्ृद्मूमि प्राप्त होने पर मनोलयः 


हो जातादै। श्रभ्यासश्नौर वेराग्यको पक्का करनैकेततिषए 
प्रभ्यासनिरत रहना चा 


यमको पाँच प्रकारसे सिद्ध क्रिया जाता है। श्रहिसा, मघ्य, 
त्रह्मचये, भ्रस्तेय श्रौर श्रपरिग्रहकी साधना करने पर यमका 
प्रभ्यास सिद्रहो जाता है। 


इसी प्रकार शौच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय श्रौर्‌ शृशरः 
प्रणिधान के श्रम्याससे राजयोग के नियम-रूप श्रद्ध की सिद्धि 
प्राप्त होती है। 


यम प्रर नियम राजयोग क्री ्राधार-िलाएं हैँ । जब तक 
इनका भ्रभ्यास सिद्ध नहीं होगा, तव तक राजयोग में सफलता 
नहीं मिल सकेगी । 


राजयोगी ध्यान को. साधना का प्रमुख श्रद्ध मानतेहै। 
हठ्यागा भ्रासन, वन्ध, मृद्रा श्रौर प्राणायाम पर जोर देते ह। 
हठ्योगी की साधना का सम्बन्ध देह श्रौर प्राणसे होतादै। 
राजयोगी की साघना सदा मन ञे सम्बन्धित रहती है । 


इसका भ्रथ यह नहीं कि हव्योग श्रौर राजयोग में 
एकता है ही नहीं। ह्योग भौर राजयोग एक ही सिक 
केदो पहलू; एकदही शरीरके दो हरय हँ । जहाँ हठयोग 


की सिद्धि प्राप्त हो जाती हेः वहींसे राजयोगका प्रारम्भ 
होता है। 


राजयोग के प्रम्थासके लिए तीव्र बुद्धि की भ्रावर्यकतां 
है; हष्योग के श्रभ्यासतके लिए स्वस्थ शरीर की । 
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व ---------- ~ 


राजयोग का श्रभ्यास मनोवृत्तियों पर विजय पानके लिए 
गरत्यन्त सफल सिद्ध हृश्राहै। दोनों योग एक ही दै; दोनों 
का समन्वय करो तथा ्रन्य योगों की उचित सहायता लेकर 
ग्भ्यासश्रारम्भकर दो। तुम निश्चयतः सिद्धि कौ प्राप्ति 


करोगे । 


==. 


वृत्तियां 


वृत्तियों का वणन । शान्त, घोर श्रोर भढ वृत्तियों को विवेचना । 
वृत्तियो के निरोधसे योग का श्रभ्यास पणं होता है । प्रपते को 
वृत्तियो के श्रधीन मत करो । यही निविकल्प समाधि का 
मागंहे। 


मोक्षत्रियने कहा - 


है गुरुदेव, मँ पुनः पुनः श्रापके उपदेशामृत पान कर रहा 
हुं । मेरी शङ्काश्रोंका समाधान होता जा रहा है । कृपया मुभे 
वृत्तियों की दीक्षा दीजिए । 

वृत्ति की सहायतासे जिसज्ञानकी प्राप्तिहोती है, उसे 


वत्तिज्ञान के नाम से जाना जाता है । इस ज्ञान श्रौर परम ज्ञान 
मे क्या श्रन्तर है? 


स्वामो शिवानन्द जी कहते है-- 


मानस-सरोवर में वृत्तियां लहर के समान हैँ। विशाल 
मानस-सागर में वृत्ति एक विचार-बिन्दु है, जो लहराती रहती 
है । वृत्ति एक प्रकार के स्थायी विचार का नाम है। 


वृत्ति की सहायता से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह 
व्तज्ञान है । तत्कथित ज्ञान का इस लोक के पदार्थो से ही 
सम्बन्ध है। यह सांसारिक ज्ञान है । 

वृत्तियों के तीन प्रकार हैँ; शान्त, घोर श्रौर मूढ़ । 


जवर मन सत्वगुणशील हाता है, तब उसमे एक प्रकार की 
शान्त-वृत्ति जागत होती है। इस वृत्ति के जागते ही व्यक्ति 
को जप, ध्यान, स्वाध्याय प्रादि साधना कौ इच्छा होती है। 
यह्‌ शान्त-वृत्ति है। 

जव मनम राजसिकताका प्रावल्य होताहै, तव घोर 
वृत्ति कार्यपरायण रहती है । तव मनमें काम-विकारों का 
राज्यहोताहे। । 

जब मनमे तामसिकता छा जाती है, तब व्यक्ति लापरवाह्‌, 
ग्रालसी, मूखं तथादिक दुर्गुणों का दास वन जातादहै। तब 
उसमे मूट-वृत्ति का प्राबल्य होता है । 

चित्त की वृक्तियों के निरोध को योग कहते हँ । मानसिक 
सङ्कुल्प-विकल्पों के संयम को योगाभ्यास कहा जाता ह । महर्षि 
पतञ्जलि के राजयोग का दसरा सूत्र यही है: “योगश्चित्त- 
वृत्तिनि रोधः ।"' 

इत प्रकार निरोध कर चुकने पर योगी अपने दिव्य स्वरूप 
मे विचरता है। नहीं तो वह काम, क्रोधादिक मानसिक 
वृत्तिों के साथ विचरता फिरता है श्रौर सदा पतन कौ भ्रोर 
ही जाता है। 

राजयोग के प्रनु्ार वृक्तियोंकेदो विभाग है--्रिलिष्ट 
वृत्ति श्रौर श्रविलष्ट वृत्ति । पहली वृत्ति दुः का श्रौर दूसरी 
वृत्ति श्रानन्द का कारण बनती है। 

इनके भी पाँच भेद है प्रमाण, (सही ज्ञान), विपर्यय 
(गलत जानकारी), विकल्प (विचार), निद्ठा श्रौर स्मृति । 
्र्थात्‌ किसी वृत्तिसेतो सही ज्ञान होता है र्य किसीसे 
ज्ञान में विपर्येय हो जाता हे । 
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वत्तियों की अ्रधीनता कभी स्वीकार न करो । बल्कि उनके 
साक्षी रहो । उनके प्रति उदासीन रहो । उदासीन रह्‌ कर 
तुम वृक्तियों पर श्रपना श्रधिकार रखं सक्ते हौ श्रोर भ्र्मजञान 
की प्राप्ति कर सक्ते हो| 


मन मे जब भगवद्विचारकी एक ही वृत्ति शेष रहती है, 
तब उस श्रवस्था को सविकल्प समाधि कहा जाता है) वृत्ति 
के श्रभाव में निविकल्प समाधि का प्रवतरण होता है। 


हे मोक्षप्रिय ! वृत्तियों को श्रनतर्मुल कर दो) प्रपते 
कोब्रह्यमें समासीन करदो। इसप्रकार तुम ब्रह्ज्ञानी बत 
पाग्रोगे । 


-५५६९- 


1 


ग्रहिसा 
श्रहसा महान्‌ घमं है । प्रहिसा शक्रिसम्पन्च पुरुषों का बल है । 
रहिस कौ परिभाषा है, प्रेम की विक्ञालता। श्रहिसासे 
हिसा का प्रतिकार होत्ता है 1 


मोक्षप्रिय ने कहा -- 
पूज्य गुरो, श्रव मुभे श्रहिसा-व्रत का उपदेश दीजिए । 


स्वामी शिवानन्द जी कहते है 

हे वत्स, मन, कमं श्नौर वचन से किसीको दुःलन देना 
परहिसा-ब्रत का पालन करना हे । भ्रहिसा परम भर्म है, यही 
महान्‌ कत्तव्य है । 

॥ राजयोगमे यम शर्ञ के अन्तर्गत सवंप्रथम ब्रहि का 
वणेन श्राता हे; तदुपरान्त सत्यादि नियमों का । 

८ दि साधक श्रहिसा-व्रतमें दृदृभूमि प्राप्त कर बुक हैतो 
्रन्य सद्गुण स्वतः ही विकसित हयो जायेगे । एसे साधक की 
शक्ति के सामने शत्रुता श्रौर विरोधाभास का निवारण हो जाता 
है। एसे व्यक्ति के सामने व्याघ्र गौर गाय, सापि श्रौर मेढक 
साथ-साथ, पारस्परिक वैरभाव व्यागकर रहते दै । 

ग्रहुसिा, दूसरे शब्दों मे प्रेम कौ विशालता को कहते है । 
ते वाला कायर नही, कमजोर 
त्मिक शक्तिसम्पच्च है। उसके प्रेमका को 
पारावार नहीं 1 ग्रहिसा-व्रतधारी क्षमा का मूत्तिमान्‌ ्रवतार 


होता है। जो लोग बुरा करते दै, वह उनके प्रति भलाई का 


व्यवहार करता है । ग्रहिसा श्रति-बलवान्‌ का शस्त्र है। 


-~-~----~---~-- 


नहीं, वह्‌ म्राध्या 





सत्य 


मन, कमं श्रौर वचन से सत्यशील बनो । सत्य सदा । 
होताहे। सत्य मार्गसेही श्राप सभी गुणों तक पहुंच सकोगे। 
सत्यही ब्रह्यहै। 


मोक्षप्रिय ने कहा -- 


हे स्वामिन्‌, ्रहुसोपदेश प्रमृत के समान है । मैने सव कु 
समभ लिया, प्रव ग्रौर कुछ जानना शेष नहीं रहा । श्राप तो 
गागरमें सागर भरकर मूफेदेदियारहै। श्रव मुभे सत्य की 
दीक्षा दीजिए । 








स्वामी शिवानन्द जी कहते है 


मन, कमं श्रौर वचन से सत्यशील होना भ्रावद्षक है। | 
ब्रह्म कोसत्यकाही रूप मानते हैं । सत्यपालन करने ते ब्रहम, । 
का साक्षात्कार हो सकता है । सत्य की सत्ता तीनों कालों म 
रहती है । सत्य सदा विजयी होता है । सत्य से ही यह्‌ जगत्‌ 
उत्पन्न हरा ग्रोर सत्य मेही यह चिरकाल तक स्थिर रहकर 
म्रन्ततः सत्यमे ही लीन हो जायगा । 





| 
। 
प्रहिता के समान सत्व भी योग ग्रौर वेदान्त की प्राधा | 
शिला है । ्रसत्यभाषी करोड़ों जन्मों मे भी ब्रह्म का साक्षात्कार | 
नहीं कर सकता । 


सदा सच बोलो; ठम यही सीसते श्रा रहे है । सत्यं बोल 
से हम चिन्ता, सन्ताप श्रौर विताप से मुक्त हो जायेंगे । स 
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बोलने वाला सुख की नीद सोता है । सच बोलने वाला सदा 
प्रानन्द कौ वंशी बजाते रहता है । - 

मोक्ष-दवार पर सत्य का पहरा रहता है । यदि भ्राप सत्य- 
व्यवहार कर रहे हतो भ्रापकी प्च श्रन्दर के महल तक हो 
सकती है। साहम, प्रहिसा, पवित्रता, संयम, सहनशीलता 
तथादिक देवी गुण भ्रापके पास स्वतः ही श्रा जा्येगे । सत्य से 
मित्रता कर लेने पर शान्ति, सन्तोष, पवित्रता श्रापक सहचर 
बन जा्येगे । 


प्रग्नि, वायु श्रौर सूर्यं सत्य व्यवहार में परायण रहते है । 
नियत समय पर वे श्रपना-ग्रपना कत्तव्य सम्पन्न करते हं । सत्य 
केवबलपरवे एक क्षण भी कततन्य-च्युत नहीं होते; परन्तु 
मनुष्य को देखिए, कितना प्रहङ्कार्‌ भरा है इसमे, जो यह्‌ सत्य 
कौ प्रवञ्चना कर रात-दिन श्रनैकों दुव्येवहार करता रहता 
है। तभी तो यह्‌ नरक-लोक को प्राप्त होता है। 


. सत्यमे प्रपना जीवन विताश्रो; सत्य वचन बोलो श्रौर 
सत्यस्वरूप तथा सत्यकाम बन जाश्रो । 


याद रखो-- सत्यमेव जयते नानृतम्‌" सत्य ही सदा 
विजयी होता है, ग्रसत्य कभी नहीं । 


बरहाचयं 


बरह्मचथे योग, भक्त श्रौर वेदान्त की श्राधार-क्निला है जि. 
पर सुदृढ भवन का निर्माण हो सकेगा । ब्रह्मचयं प्रभया $ । 
बिना श्राध्याट्मिक उन्नति सम्भव नहीं । ब्रह्मचयं का पाता 
भ्रोज-शविति के साथ-साथ ध्यान मे सहायता प्रदान करता ह। 
ब्रह्मचयं-व्रत से कोई हानि नहीं हो सकती है श्रौर उससे क्था. । 
लाभ होतेह, यह तो एक बड़ो लम्बौ कहानी हो जायगी। । 
| 
| 

परम गुरो, ग्रहि प्रौर सत्यका ज्ञान मुभेहोही ग्य । 
है। मने इन गुणों का श्म्यास श्रारम्भ कर दियाहै। मे । 
उत्तरोत्तर शान्तिका श्रनुभव होताजा रहाहै। प्रव श्र । 
मुभे ब्रह्मचयं में दीक्षित कौलिए । । 


मोक्षप्रिय ने कहा -- 


| 
। 
स्वामी शिवानन्द जो कहते है । 

ब्रह्मचयं का एक मूलभूत ध्म है । ` योग, भक्ति शरौ 
वेदान्त को सफलता इसी पर श्राधारित रहती है । ` 
के अन्तत प्रथम र्ध यम का यह्‌ प्रमुख प्रभ्यास है। 


>. € ि | 
थट्‌ न साचो किं ब्रह्मचर्यं पालन क्रिये विना भी ॥ 
भ्राध्यात्मिक सफलता हासिल कर सकोगे । 


॥ 
मनः कमं भ्रौर वचन से पवित्र रहना ब्रह्मचर्य है । वीध 
रण तरह्मचयं हे । ब्रह्मचयं का पालन करो; श्राप पूणं १८ 
नह्य का प्राप्त कर सकोगे । 


~ ६ (= 


ग्राध्यात्मिक मागं में दील-ढाल को स्थान नहीं। पूर्णं 
ब्रह्मचय का पालन करना होगा; यदि पूणं शान्ति की प्राप्ति 
करनी होतो । “नं धीरे-धीरे भभ्यासश्रारम्भ कर रहा हं 
क्रमशः मं ब्रह्मचय-पालन कौ चेष्टा कर रहाहूं-मे कल से 
न्रह्मचय का पालन करना श्रारम्भ कर दगा।“ इस प्रकार की 
धारणा को साधनामें स्थान नहीं दिया जा सकता । “कल, धीरे 
करमशः“ ये माया के मोहक मागं हैँ । कल श्रायेगाया नहीं 
न्देहजनक है । यदि कुछ सम्पादन करना चाहते हो तो श्रभी 
सेश्रारम्भ कर देना। 


यदि काम-शक्ति को नियन्त्रित कर दो या परिवर्तित कर 
री तो वह श्रोजकेलरूपमें वदल जाती है। साधारण वीर्य 
शक्ति, यदि सञ्चित रही तो श्राध्यात्मिक शक्तिके रूप में 
परिवतित हो जाती है । यही शक्ति साधक के ध्यान में सहायता 
पर्हुचाती है । 

ब्रह्मचय-पतन के श्राठ रास्तेहैं। इन रास्तों को वन्द 
कर दो। 

ग्रपनी काम-प्रवृत्तियो के मुंह को फेर कर, सभी बाहरी 
हारों को बन्द कर देने से ब्रह्मचर्यं पालन मे सहायता मिलती 
है। इस प्रकारके श्रभ्याससे ही साधक को ब्रह्यानुभूति का 
भ्रानन्द मिलने लगता है । 

बरह्म का गुणहै, पवित्रता । भ्रतः पवित्र वस्तुको प्राप्त 
करने के लिए श्रापको भी पवित्र होना पड़ेगा। श्राधुनिक 
भोजनालय मे जाते समय प्रापको श्राधुनिक वेश धारण करना 
पड़तादै; मध्यकालीन वैश मेंजाने से श्रापको स्थान नहीं 
मिल सकता । उसी प्रकार पवित्र स्थात मेँ प्रवेश पाना चाहो 
तो पूर्णतया पवित्र बन जाश्नो । प्रवेश पानेका भौर कोई. 


दुसरा मागं नहीं है। 


,  ब्रह्मचयं पालन करने से कोई भी हानि नहीं होती। 
बतिकि इसके सम्पालन से श्रापकी वद्धि तीत्र होगी; ्राफ्रौ 
शारीरिक स्थिति सुन्दर रदैगी तथा भ्रापकी प्राध्यात्मिक शक्ति । 
का श्रागार खुल जायगा । ब्रह्मचारी श्रपने कार्यो भे हवा । 
सफल रहता है । ब्रह्मचारी परद्भूत स्मृति-सम्पन्न होता है। । 
हनुमान्‌, भीष्म, स्वामी विवेकानन्द म्रौर स्वामी दयानन्द जौ । 


¢ २ मे | 
कौ जीवनियां पदो । ब्रह्मचय का रहस्य श्रापकी समभरेश्रा । 
जाएगा । । 


यड्‌ भ्नौर उसके प्रनुयायियों के वचनो श्रौर सिद्ानौ । 
को पर तले दवा कर श्रपना काम करते जाश्नो। तुम मनुष | 
हो; हैवान नही, जानवर नहीं । इन नास्तिक-वादियों कौ । 
पुस्तकों का श्रवलोकन करना महापाप है। यदि मेरी बात । 
नहीं मानोगे तो सदा दू-खसागरमें ही इने रहोगे; सदा श्रन्ध- | 
कारमंही भटकते रहोगे । भ्रन्धा व्यक्ति भला किस प्रकारं 
म्रन्धे को राह बतला सकता है। ये मनोवेज्ञानिक श्रौर मानष 
विवेचन किस प्रकार भापको भ्रनन्त शान्ति का मागं बतता 
सकते है, जब कि इनको ही शान्ति की सत्ता का रत्तीमाव्र भी 
पता नहीं। येलोगनतो द्रष्टा है, न ऋषि भौर न सन्त तथा 
मनि ही । भौतिकवाद में ही श्रपना जीवन व्यतीत करने बाता 
समाज किस प्रकार भध्यात्मिकता कौ शिक्षा देने का श्रधिक्षार 


रखता है । श्राध्यात्मिक शान्ति बुद्धिवाद द्वारा सिद्ध नीं 
होती; श्रौर प्राध्यात्मिकं भ्रानन 


नहीं होता। ज्ञान चाहिए जान; 
म्रभ्यास । 
त्रिय वत्स! मोह 


५ त्याग कर ्रभम्यासकरो प्रौर परम 
शान्ति मे विश्राम भी। 


-------- 


क्रियायोग 


क्रियायोग श्ुद्धिके लिएहै। तपस्यासे तेज प्रप्र होता है। 
तपस्याके मेदः । स्वाध्यायसे मन सत्वगुणशौल होता है । 
इश्यर-प्रणिधानसे भ्रहुङ्कार, स्वाथपरता श्रौर वुथाभिमान का 
निराकरण होता है । 


मोक्षत्रिय ने कहा - 
हे स्वामिन्‌, क्रियायोग किसे कहते है ? 
त्वामौ क्लिवानन्द जो कहते हैँ 


क्रियायोग की साधना गुद्धिके लिए है। इसके श्रभ्यास 
से मानसिक पविवता का मार्म स्वच्छ भ्रौर निष्कण्टक हो जाता 
है। सर्वप्रथम चित्त-गुद्धि श्रौर तव दिव्य ज्योति का प्रकाश 
दिखायी दे सकता है । 

तपस्या, स्वाध्याय श्रौर ईश्र-प्रणिधान के श्रभ्यास की 
साधना का नाम क्रियायोग है। 


तपस्या साधक को देदीप्यमान्‌ कर देती है । उसके श्रान्त- 
रिक विकार पराभूत हो जाते है ्नौर चेहरे मे दिव्य तेज दम- 
कने लगता है । तपस्वी की प्रासो से तेज प्रस्फुरित होता है। 

उपवास भी तपस्या है। इसे मन पवित्र होता है । पाप 
ल जाते हैँ । चान्द्रायण ग्रौर ङृच्छुयण त्रत तथा पञ्चाग्नि 
तपस्या से सहनशीलता का विकास हीता है । तपस्वी परिशुद्ध 
हो जाता है। 

द 


` पवित्रता, सरलता, सन्तोष, ग्रहिसा, देवपुजन, ब्राहणः 
पूजन, गुदपूजन भ्रौर सन्तपूजन शारीरिक तपस्या के नाम ‰ 
जाने जाते हैँ । 
जिस वाणीस दूसरोंको दुःखलनहो, जो वाणी सद्य 
हो, वह वाणी की तपस्या! के नामसे जानी जाती है। 


इसी प्रकार मनकी तपस्या भी है। शान्ति, प्रसन्नता, 
एकान्त, श्रात्म-संयम, पवित्रता श्रौर तापसिक प्रकृति को "मान. 
सिक तपस्या" के नाम से जाना जाताहै। 


नङ्ग पावो चलना, शीतल जल में खड़ेहो कर जप करा, 
नङ्खी जमीन पर सोना तथादिक तपस्याग्नों का नाम तितिक्ष 
है। यह शारीरिकतपहै। 

स्वाध्याय क्रियायोग काएक श्रद्खदहै। स्वाध्यायसे बुदि 
निमंल होती है । निरन्तर श्रध्ययन से रजोगुण प्रौर तमोगुण 
निःसत्त्व हो जाते हैँ। मन मे सात्त्विकता श्रा विराजती है। 


ईश्वरप्रणिधान क्या है? परमात्मा के प्रति ग्रासः 
निवेदन । 


म्रपना शरीर, मन, प्राण श्रौर ्रपनी श्रात्मा-सभी की 
परमात्मा के चरणों पर निलछावर कर दो। श्रपने कर्म 
परमात्मा कौ पुजा सम कर करो। श्रपनी मनमानी 
करो । परमात्मा जौ कुच श्रादेश दे रहे हो, उन्हीं का पाल 
करो । श्रपने को उनके ही हाथों का खिलौना जानो । इस प्रका 
भरपने को निरहङ्कार, निरभिमानी श्रौर निःस्पृह बना कः 
भ्रात्म-शान्ति का सेहरा बंधवा लो । 
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प्राणायामस 


श्वास-क्रिया पर श्रपना नियस्त्रण स्थापित करलेनेसे प्राण पर 
विजय पायी जा सकती है । प्राणायाम का श्रभ्यास मनुष्यको 
सभी श्राधि-व्याचियों से विमुक्त कर कुण्डलिनी-शकिति को 
जागत करता है । राजयोग के लिए प्राणायाम जितना श्राव- 
इयक है, उतना ही एक भक्त, एक कर्मयोगी रौर एक वेदान्ती 
के लिए भी। 


मोक्षप्रिय ने कहा- 
हे स्वामिन्‌, श्रव मू प्राणायाम की रिक्षा दीजिए। त्या 


भक्त श्रौर कर्मयोगी श्रौर वेदान्ती भी प्राणायामका भ्रस्यास 
कर सकते हँ ? क्या वह उनके लिए श्रनिवार्यं है ! 


स्वामी शिवानन्द जी कहते है 

श्वास-प्रश्वास-क्रिया मेँ सन्तुलन लाने की क्रियाका नाम 
प्राणायाम ह । प्राण का स्थूल रूप श्वास है । इसपर विजय 
पाने से प्राण पर मी विजय पायी जा सकती ह । 

प्राण परमात्मा का महान्‌ स्वरूप . । प्राण ही क ॥ 
प्राण महान्‌ तत्त्व है । गहरी नींद मे जब श्रापकी इन्द्रिया 
नौर श्रापका मन भी सो जाता है, प्राण सतत जाग्रत स्ता 
है । 

माण में स्फुरण होता है, तभी मत 


श्रौर इन्द्रियां परपना- 


श्रा० गी०--५ 





प 


पना व्यापार करतीहैं। प्राणको शास्ते 


“ज्येष्ठ प्रर 
श्रेष्ठ" कह कर पुकारा है । 


राजसिक प्रकृति की प्रवलताके कारण हमारे शरीरम 
प्राण भ्रसन्तुलित है । यदि प्राप प्राणायामका भ्रभ्यास करो 
तो इसमें साम्य का श्राविभावि होगा ओरौरप्राणकी गति चन्दो. 
बद्ध हो जायगी । 


भाणायाम का भ्रम्यास सभी प्रकारके रोगोंका निवारण 
करता है । जिन रोगों को चिकित्सक श्रसाध्य कहू कर टाल देते 
है, उनको भी प्राणायामके प्रम्यास से ठीक कियाजा सकता. 
है। इसके ्रम्याससे कुण्डलिनी -शक्ति जागती है श्रौर शरीर 
स्वस्थ तथा दीघं जीवी रहता है । 


भाणायाम का श्रम्यास नियमपूर्वकं करो। ब्रह्मच का 
पालन करो । मिताहारी वनो। थोड़े ही समयमे ्राप श्रद्‌ 
भरत सफलता प्राप्त कर सकोगे । 


प्राणायामके प्राठभमेद हँ उज्जायी, सूयं मेदी, शीतली, 
शीतकारी, प्लावनी, भ्रामरी, भस्तिका श्रौर कपालभाति। 


शीतली प्राणायाम शरीर को शीतल रखता है, रक्तर्का 
शोधन करत, प्यास वु काता तथा चमंरोगों का निवारण करता 
है। शीतकारीकेलाभभी इसी प्रकार जानो । 


भस्तिका से फेफडे मजबूत वनते है; प्रन्थियों का निराकरण 
होताहै। दमा ग्रौर कासके रोगको दुर करने के लिए यह 
त्राणायाम भ्रत्यन्त उपयोगी है । 


ठ सूयभेदी श्रौर भस्विका से शरीर मे गरमी पदा की जाती 
। 











पद्मासन श्रथवा सुखासन में वेठ जाग्रो। वाये नासिक्ना-पुट 
से धीरे-धीरे श्वास प्रन्दर लो। यह्‌ क्रिया पूरक नाम से 
जानी जाती है । जितनी देर तक हो सके, श्वाप्तको प्रन्दरही 
रोके रहो म्रौरमनमे प्रणव का जप करते जाश्रो। इसे 
कुम्भक कहते हँ । श्रव दाहिने नासिका-पुट से धीरे-धीरे श्वास 
वाहुर निकालो। इसी प्रकार पुनः दाहिने नाक से श्वास सीव 
कर कु देर रोको प्रौर बाएं मांसे निकाल दो। इस 
प्रक्रियाको ५या६ वार दोह्राग्रो। 


यह्‌ प्राणायाम-विज्ञान है। कर्मयोगी प्रौर भक्त श्रौर 
वेदान्ती भी प्राणायाम का भ्रम्यास कर सकतेहै। इसका 
म्रभ्यास मन को शान्त कर, राजसिक श्रौर तामसिक भ्रंशका 
पराभव कर देगा । प्राणायाम कै श्रभ्यास से धारणा-शक्ति तीत्र 
होती भ्रौर कायं में श्राशातीत सफलता मिलती है । 


५ 








धारणा 


भरम्यास श्रौर वराग्य की सहायतासे मनो एकाम्रकरनेक्षा 
नाम धारणाहै। यमश्रौर नियमों का पालन परमावर्यकीय 
है । नये साधकं के लिए सगुण धारणा श्रावश्यक है । 


मोक्षप्रिय ने कहा- 
हे गुरुदेव, भ्रव धारणा का उपदेश दीजिए । 
ष्वामो शिवानन्द जी कहते हँ - 


किसी भी साकार वस्तुया विन्दुयापरमात्माके रूपया 
गुण पर मन को एकाग्रतः स्थापित करना धारणा है । 


मन सदा घूमता रहता है । इसकी दौड विषय-पदा्थोँ की 
रोर होती है। यह सदा भोगानन्द की ही वाते सोचता 
रहता है । बन्दर कौ तरह एक वस्तुसे दुसरी वस्तुपर कूद 
पड़ना ही इसका स्वभाव है । 


वैराग्य श्नौरश्रम्यास द्रा मनको एकाग्र करने की साधना 
धारणा कहलाती है । 


धारणा मे सफलता एक-दो दिनम ही मिल जाये, एसा 
सम्भव नहीं । एक सप्ताह ही नही, महीनों तक भ्रापको धयं- 
पूवेक प्रतीक्षा करनी होगी । श्रद्धा श्रौर उत्साह के साथ दीषं- 
काल तक धारणा का भ्म्यास करते रहना होगा । 


एक भ्रौर बात याद रखने योग्य है कि ब्रह्मचर्य, वैराग्य 
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श्रौर निरहङ्कारिताके प्रभावमें श्रौर तृष्णासे विराग लिए 
विना धारणा में सफलता मिलने की नहीं । यह नहीं कि एक 
श्रोर तो फूटे घट से जल निकलते जाय ग्रौर दुसरी श्रोर भ्राप 
उसे भरते रहं रौर यह्‌ सोचें कि घट ्रभी भर जायगा। 


धारणा के श्रम्यास मे सफलता पाने के लिए यह्‌ श्रावहयक 
होता कि साधक यम प्रौर नियम का समुचित पालन कर 
न्तुका हो । 

श्रासन जय करो। प्राणायामके ग्रभ्याससे श्वास श्रौर 
प्राण पर विजय पाग्रो | इन्द्रियों को विषय-वासनाग्रों से हटा 
लो। श्रव श्राप धारणा में सत्वर सफलता पाश्रोगे । 


यदि श्राप धारणा के श्रभ्यास में, पक्के बन जाश्रो तो ध्यानः 
ओ्रौर समाधि का ग्रवतरण स्वतः हो जायगा । 


धारणा का भ्रभ्यास दो प्रकार से किया जाता है। एकतो 
स्थूल पदार्थो पर, दसरा सूक्ष्म पदार्थो पर । नये साधक के लिए 
स्थुल पदार्थं पर ही धारणा का श्रभ्यास सरल है। हाँ, श्रभ्यास 
दृ हो जाने पर वह सौन्दय, पवित्रता, शान्ति, प्रानन्द, मोक्षा- 
दिक गुणों पर ग्रपनी धारणा को स्थिर कर सकता है। 


प्रारम्भ मे दीवार पर एकं काला दाग डाल दो। एकटक 
उप्र विन्दुको निहारते रहो । प्रथवा मोमबत्ती कीलौ पर 
-एकंटक निहारो । ताये को एकटक निहार । प्राराल्यदेव के 
-चित्र की श्नोर एकटक निहारो । वास के साय (सोऽहम्‌ मन्व 
जपो श्रौर एकटक उसका विचार करते रहो । इसी प्रकार 
न्चन्द्रमा परभी धारणा को स्थिर किया जा सकता है। 


नियमित श्रौ र नियमपुवेक रहना चाहिए । 


ग्रम्यास-काल में 
नत किया। फिर 


-यह नहीं कि एक दिन किया ग्रौर दूसरे दिः 


सारादोष गुरुके मघ्येकि क्यावेकार की बात सिखलायी । 
एक दिन केलिए भी प्रम्यासन छोड़ो। नियत समय पर 
ग्रम्यासके लिए वेठ जाना चाहिए, चाहे प्रलय हीक्योंनहूग्रा 
चाहता हो । यह भी नहींकि एक दिन तो पांच मिनट ग्रौर 
दूसरे दिन भ्राधे बण्टे तक । समय की पाबन्दी ओौर समयकषी 
उपयोगिता का विचारसदा मन में रहना चाहिए । श्रपने 
भ्ाहार-विहार में युक्तियुक्त बनो । सात्विक श्रौर भिताहारी 
बनो । श्रपनी सङ्खति का भी विशेष ध्यान रखो । बुरी सद्खति, 
भले श्रपनोंकीहीव्योंन हो, तुरन्त त्याग दो। गुरु ग्रौर भग- 
वान्‌ मेँ श्रटल श्रद्धा रखो । श्राप सिद्धि प्राप्त करोगे। 








ध्यान 


मन को विषय-पदार्योके विचारोंसे विमुक्त करना ध्यान है। 
ध्यान में मन परमात्मामें रमताहै। ध्यानके लिए निरन्तर 
प्रध्यवस्ताय को ध्रावश्यकता है । 


मोक्षप्रियनेकहा- 


हे स्वामिन्‌, श्रव श्राप ध्यान का श्रादेश्च दीजिए। मै रोज 
सुबह चार वजे जाग कर ध्यानका श्रम्यास करता, किन्तु 
मेरा मन इधर-उधर घूमते रहता है; क्था किया जाय ? 


स्वामी शिवानन्द जो कहतेर्ह- 

वत्स, ध्यानपुवंक सुनो । “ध्यानं निविषयं मनः“ ध्यान 
मे मन विषय-विलासहीन हो जाता है । मन सदा परमात्मा में 
ही रमता रहता है । 

यह भी सम्भव नहीं कि तुम सहसा ही कृद कर ध्यान 
ग्रथवा समाधिके मेदान में प्च जाश्रो। ठेसा किया तो तुम 
भ्रपनी टांग के प्रलावा म्रौर कुछ नहीं तोडोगे। 


निष्काम सेवा द्वारा श्रपने दिल को पवित्र बना लो । भक्ति 
दारा भ्रपने भावों को उच्च भ्रौर विकसित कर लो ॥ स 
भ्रौर सद्विचारोंका पालन करो। पूणं सदाचारपूवक क ण 
बिताश्रो । फिर देखो कि किस प्रकार ध्यान का श्रस्यास धुण 
नहीं होता है। 

धारणा के उपरान्त ध्यान का श्रारम्भ स्वतः हो जाता है। 
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इसी प्रकार प्रनवरत ध्यान रहने पर समाधिका श्रवतरण 
होता है। 


स्थुल प्रकृति वाले साधको के लिए ध्यान का कोर्दन-कोरई 
भ्रवलम्ब होना चाहिए! ग्रतः श्रारम्भमें सगण ध्यान करना 
चाहिए । भगवान्‌ रामया कृष्ण ्रथवा ्रपने गुर ग्रथवा देवी 
ग्रथवा श्रपने मनोनीत ्राराध्यदेवके स्वरूप का ध्यान करो। 
जिस देवता की सूति परश्नापधारणाका भ्रभ्यासकर रैर, 
उसी देवता पर ध्यान करना चाहिए । 


ग्रब दिव्य गणो पर ध्यान करना अ्रारम्भकरदो। सवं 
व्यापकता, सवज्नता, सर्व॑शक्तिमत्ता, पूणता तथादिक गुणों की 
भावना कर ध्यान करो। यह्‌ निर्गुण ध्यान का मागंदै। श्रव 
ग्राप धीरे-धीरे निराकार पर ध्यान करना प्रारम्भ कर सक्ते 


द 

एक दिन याः सप्ताह या महीनेमेंदही गम्भीर ध्यान हौ 
सकता है, यह मत सोचना। प्रयत्न करते रहो रौर कसं 
रहो । वेरयपूर्वक प्रतीक्षा करो । सदा सावधान श्रौर दत्तःचितत 
रहो । वासना, तृष्णा ्रौर महत्वाकक्षाग्नोंको त्याग दा। 
तीव्र वैराग्य, तीव्र लगन श्रौर श्रात्म-ज्ञान की तीव्र भ्रभिलारषा 
कोमनमे जागृत करो। इस प्रकार श्राप धीरे-धीरे प्रप को 


ध्यान में प्रवस्थित कर पाग्रोगे । 


प्रयत्न करो । जव तक सफल न उत रो, उटे रहो । ध्याति 
करो, ध्यानी बनो श्रौर ध्यानस्थहो जाश्रो। सफल बनोगे; 
जरूर सफलता का सेहरा वंधवा सकोगे । 
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ध्यान मं विघ्न 


च्यानके श्रम्धासमे विध्न होतेह । साधक सो. जाता है । 
कल्पना की उड़ान भरने लगता है । श्रन्यमनस्क हो जाता है। 
ध्यान के ्रनवरत होने से समाधि का श्रवतरण होता है । 


मोक्षप्रियते कहा-- 

महाप्रभो, श्रापने ध्यान का उपदेश दे दिया है। कृपया 
ध्यानके माणम भ्नाने वाले विघ्नोंका भी समुचित वणन 
कीजिए । 
स्वामी क्िवानन्द जी कहते हैँ - 

लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद-ये ध्यान के मागं के प्रमुख 
विध्न हैं । ब्रह्मच मे पतन, ग्राध्यात्मिक प्रहङ्कार की भावना, 
ग्रालस्य, व्याधिं, लोक-सङ्खति, अ्रधिक प्रहारः, श्रधिक परि- 
श्रम, श्रथिक सङ्खति तथा राजसिक, प्रकृति के कार्यं ध्यान के 
मागे में विघ्न सिद्ध होते है। 

प्राणायाम, श्रासन श्नौर मिताहारसे निद्रा को जीताजा 


सकता है। 
प्राणायाम, जप, उपासना श्रौर वराटक के अ्रभ्यास से विक्षेप 


पर विजय पायी जा सकती हे । 


कषाय को वैराग्य, विवेक, स्वाध्याय, ध्यान श्रौर श्रात्म- 
चिन्तन द्वारा दूर किया जा सकता है । 
सविकल्प समाधि मे साधक को जौ ्रानच्द मिलता हैः 
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उसमे ही रमते रहना रसास्वाद के नाम से प्रसिद्ध है। यहभी 
ध्यानके मागमे विध्नहै। साधक को सविकल्प समाधिमें 
एक प्रकार का सन्तोष हो जातादहै। वह॒ सोचताहैकि उपे 
प्राप्तव्य की प्राप्ति हो चुकी श्रीर वह परम सत्ताको प्राप्तकर 
चुकाहै। रसास्वाद की अ्रवस्थासे जाग कर निविकल्प समाधि 
के लिए प्रयत्न करो । 


ब्रह्मचयं मे पतन होने से मन श्रपवित्रतासे भर जाताहै। 
मन सांसारिकता कौ शरोर दौडने लगता है । शरीर में निर्व॑लता 
का सञ्चार होने लगता है। साधक साधना करनेमें श्रसम्थं 
रहता है । 


साधक जव कु भ्राध्यात्मिक उन्नति करलेता है तो 
सात्विक श्रहङ्कार उसे वशीभूत कर लेताहै। उसे विचार 
भ्राताहै कि वह साधारण गृहस्थ की श्रपेक्षा महान्‌ है। माया 
भ्रनेकों प्रकार से उसे गिरातीहै। भ्रात्म-विचार द्वारा इस 
ग्रहुङ्कार का दमन करो। 


भ्रालस्य भी एक प्रकार का विघ्न है । श्रासनों का श्रम्यास 
करो, प्राणायामी । दिनमेंदो घण्टे निष्काम सेवा करो। 
किसी-न-किसी काम के लिए इधर-उधर दौड लगाते रहो । 
भ्रपने हाथोंसे कुएं से जल खींचो। एक स्थानसे पत्थरों को 
उठा दूसरे स्थानमेले जाग्रो। इसी प्रकारं प्रालस्य पर विजय 
पायी जाती है । 


भ्रारोग्य के नियमों का परिपालन करना चाहिए । सदा 
साफ रहो । नियमपूवंक व्यायाम का भ्रभ्यास करो । कमी भी 
भ्रासन श्रौर प्राणायाम न खोडना। खाने-पीने मे सावधानी 
बरतनी चाहिए । 








दुर्जनो की सङ्गति से दूर रहो । जो लोग कामपूणं बातें 
करते हों, जो धन श्रौर दुनियादारी कौ चर्चा कर रहे हो, 
उनके पासन जाना ही अ्रच्छाहै। 

हृद से ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना चादिए । श्रधिक 
परिश्रम करने से सभी गात्र रिथिल हो जति श्रौर ध्यान 
ग्रसफल रहता है । ई 

व्यक्ति-सम्पकं से मनमें श्रनेकों प्रकारके प्रभाव उत्पन्न 
होते है; किसी के प्रति भ्रापकाप्रेम हो जाता है ग्रीर किसी के 
प्रति श्राप क्रोधित हो जाते हो । सम्पकं से जितना दुर रहोगे, 
उतना ही श्रानन्द भी मिलेगा । 

भ्रपनी बातों कोही सब कुठमत समभो। “मैने, यह 
क्षिया श्रौर सेने बहु किया” कटना साधक के लिए उचित 
नहीं । विनघ्न वनो । सदा विचारशील रहो । सदा सावधान 
रहो । मन को सदा सात्विक गुणों से भरते रहो । 

एक-एक कर सभी विध्नं का परिहार करो । भ्रव तुम 
भ्राध्यात्मिक मार्गं पर सरलता से चल पाश्रोगे । 
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पष्टम अध्याय 
तदितर इतरः 


हठयोग 


हव्योग का सम्बन्ध शरीर श्रौर प्राणसेहै। हव्योग का 
श्रम्यास साधक को राजयोग के लिए तयार करता है । प्रासन, 
बन्ध, क्रिया, मृद्रादिकेश्रम्यासको हव्योग कहा जाता है। 
मोक्षप्रियने कहा - 

पुज्य गुरुदेव, कृपया हठयोग की विवेचना कौजिषए 
स्वामी श्िबानन्द जी कहते हैँ - 


हख्योग का सम्बन्ध श्रासन, प्राणायाम, वन्ध तथा मद्रा ष 
है । इसका श्रभ्यास शरीर श्रौर प्राण से सम्बन्ध रखता है । 


हटयोग के श्रम्यास से साधक स्वस्थ रहता है; श्रत 
प्रकार की व्याधियों का दमन होता है; कुण्डलिनी-शक्ति जागृ 
होती है; रारीर हलका तथा मेरुदण्ड लचीला हो जाता है । 
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हठयोग मे सिदध हो जाने से ध्यान मे सफलता मिलती है 
हघ्योग का श्रम्यास प्राण श्रौर श्रपान वायु के संयोगको जन्म 
देता है, तदनन्तर संयुक्त प्राण-घ्रपान को सुषुम्ना-मागं दारा मेर- 
प्रणालीमें ले जाता दहै । 
ग्रासनों मे चौरासी श्रासनों का नाम सुना जाता है। 
चौरासी श्रासनों मे कुदं श्रासन मुख्यहै। वे है--शीर्षासन, 
सर्वाङ्गासन, हलासन, मत्स्यासन, भुजङ्गासन, शलभासन, 
घनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, मयुरासन, मत्स्येन्द्रासन । ध्यान 
के लिए पद्मासन, सिद्धासन, सुलासन ग्रौर स्वस्तिकासन प्रधान 
है । 
प्रातःकाल खाली पेट अ्ासनों का ्रम्यास करना चाहिए । 
म्म्यास के उपरान्त ठहर कर दरव पीना चाहिए । 


बन्धों में प्रमुख बन्ध है मूल-बन्ध, जालन्धर-बन्धः, 
उद्ीयान-बन्ध तथा महा-बन्ध । 

मदराश्रों में प्रमुख मुदराए- खेचरी, शाम्भवी ग्रश्चिनी, 
महामुद्रा, शक्तिचालिनी, योनि प्रौर षण्मुखी मुद्रा । 


छः क्रियाश्नों को मुख्य वतलाया गया है । वे ै-नेतिः 
घौति, वस्ति, नौली, कपालभाति श्रौर त्राटकं । क्रियाश्रों के 
अभ्यास से शरीरके श्रन्दर का मल निकल जाता है। नेति" 
के ्रम्याससे नासिका-मागं साफ हो जातादहै। "धौति से 
पेट की सफाई की जाती है । "वस्ति" के श्रभ्यास्‌ से गरदा-द्ारसे 
जल भरकर उदर की सफाई की जाती है। (नौली" से पेट का, 
मन्थन किया जाता है । एकटक दृष्टि से द्व 
क्रिया कहते है । 


सुखपूवंक, भस्त्रिका, उज्जायी, शं 


गीतली श्रौर शीतकारीः 


प्राणायामको मुख्य प्राणायाम बतलाया गया ह ॥ 


भ्रम्यास में नियमितता होनी च।हिए । एक दिन के लिएुभी 
अभ्यास से भ्रवकाश लेना साधक के लिए उचित नहीं। 


नित्यप्रति कुच एक भ्रासन भ्रवरश्य कयि जाने चाहिए । तभी 
शरीर स्वस्थ रह सकता है । कु एक प्राणायाम भी ्रवहय किये 
जाने चाहिए । भ्रासन-सम्बन्धी सभी प्रकार की पुस्तकों को 
पद्ना उचित नहीं । कहीं गलत रास्ता न पकड बेठो । ्रतः 
प्रामाणिक पुस्तकोंकाही श्रध्ययन करो। प्राजकल हटयोग के 
नाम पर ्रप्रामाणिक साहित्य का प्रचार उत्तरोत्तर वदृताजा 
रहा है । योगविद्या को रहस्यमयी बतला कर जनता की ्रषि 
बन्दकीनजारहीदैँं। योगन तो रहस्य दैन जादूश्रौरन 
भानुमती का पिटाराही कि “चुटकी मारी श्रौर सोना वरा 
अथवा श्रांखे बन्द कीं, कोड प्राश्यं प्रकट हो गया ।' 


योग एक स्पष्ट विज्ञान है श्रौर भ्रत्यन्त प्रक्रियात्मक। 
समभने वाला इससे लाभ उठाताहै; किन्तु योग को जादू 
सममभने वाले कुच भी नहीं पा सकेगे । प्रासनों के श्रम्यास पे 
जो आसमान में उड्ना चाहते हैँ या श्रदृर्य होने की विद्या को 
जानना चाहते है, यह निश्चय समभलेकि वे सदा निराशदही 
रहेगे । 





कुण्डलिनी-योग 


समस्त जीवराशिमने जो शङ्कि सम्प्राणितहै, वही कुण्डलिनी- 
शङ्गिके नाम से प्रसिद्धहै। इस शङ्गि का विकास श्रनेकों 
साधनोंतेहोताहै। श्रनेकों मानसिक चक्रों को पार करती 
हई, यह श्रन्ततः सहस्रार में परम किव से एक हो जाती है । 
तभी योगी निविकल्प समाधि का श्रनुभव प्राप करता है। कुण्ड- 
लिनी-योग का श्रम्यास्त श्राध्यात्मिक सिद्धिक्े द्वार खोलता है। 


मोक्षप्रिय ने कहा-- 
हे स्वामिन्‌, भ्रव कुण्डलिनी-योग का उपदेश दीजिए । 


स्वामी श्िवानन्द जो कहते है - 


मुलाधार प्रदेश मे जीव कौ शक्ति सोयी पड़ी है, उसे जगाने 
के लिए कुण्डलिनी-योग का भ्रम्यास क्रिया जाता है । 


यह शक्ति सर्पकिार है जो साढ़े तीन कुण्डलियां लेकर वी 
रहती है । तीनों कुण्डलियां तीनों गुणों की प्रतीक दँ । जो 
प्राधी कुण्डली है, वह्‌ प्रकृतिविकृति की प्रतीकं है । 

समस्त जीवराशि मे एक चेतना विद्यमान हैः एक शक्ति 
सम्प्राणित है, उसी को “कुण्डलिनी" के नाम ध पुकारा जाता 
है। इसका स्थान मेरप्रणाली के मुल-परदेश में है । 

हस्योगी ्रासनादि के प्रम्याससे इस शक्ति का विकास 
करते हैँ । राजयोगी धारणा, व्यान श्रौर पवित्र भ्राचार-विचार 
दवारा, भक्तगण भक्ति ग्रौर भ्रात्म-निवेदन द्वारा तथा जानीजन 
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गम्भीर ्रात्म-चिन्तन श्रौर ब्रह्म-विचारद्रारा इस शक्ति को 
जागृत करते हैं । 


सुषुम्ना के मागंसे यह शक्ति विकसित होतीरहै; हों 
मानस-चक्रों को पार कर, श्रन्ततः सहस्रार में परम शिव से एक 
हो जाती है। 


छः सूक्ष्म चक्र हैँ : मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, प्रनाहत, 
विशुद्ध श्रौर प्राज्ञा । सहस्रार चक्र परम गति का चरम केन्र 
है। शक्ति का विकास जव इस चरम चक्रतक होताहैतो 
योगी निविकल्प समाधि में श्रवस्थित हो जाता है। 


इ्सयोगका ग्रम्यास कश्‌ प्रकार की भ्राव्यात्मिक सिद्धियों 
को जागृत करताहै; किन्तुयोगी के लिए उनका भौतिक 
उपयोग वजित है । 


यदि ्रम्यासी वैराग्य, विवेकादि दैवी गुणों से सम्पन्न है 
तो इस शक्ति को सत्वर ही जगा सकता है । 


यदि हृदय मे मल भराहै, मनम वासनाश्रों का राज्य है 
तथा श्रभ्यासी सांसारिक एषणाश्रों से ऊपर नहीं उठ चुका है 
तो कुण्डलिनी का जागरण उसके जीवन में महान्‌ पतन का 
कारण भी बन जाता है। बहुधा एेसा देखा गया है । 


कुण्डलिनी जगाने से पहिले प्रक्रियात्मक रीति को निभा 

लेना चाहिए । तभी सफलता सच्ची सफलता बन सक्ती हैः 

श्रन्यथा सफलता ही विफलता भ्रौर पतन का रूप भी धारणं 
कर लेती है। 
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लस्विका-योग 


इसका दषरा नाम खेचरी-मुद्रा है । खेचरी-मृद्रा के ध्रभ्यासते 
भू श्रौर प्यास पर विज्य पायी जा सक्ती है ; किन्तु इस योग 
की प्राप्ति श्रति-दुष्कर है । श्रव्यन्त कष्टसे ही इसकी सिद्धि 


होती हे । 


मोक्षप्रियने कहा -- 


हे स्वामिन्‌, कृपया मुभे लम्बिका-योग का उपदेश दीजिए । 
मैने म्रनेकों योगियों से यही प्रन किया, किन्तु क्सीने भी 
सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया । श्रब श्राप इसका ज्ञान कराइए। 


स्वाम शिवानन्द नी कहते है-- 

लम्बिका-योग प्रत्यन्त दुष्कर है । इसकी दीक्षा केवल उसी 
गुरुसे ली जा सकती है, जिसने इसका दीघं काल तक श्रभ्यास 
किया ग्रौर इसमें सफलता पायी हो । योगीजन इस योग को 
सदा गुप्त रखते दँ । वेचरी-मुदरा को ही लम्विकरा-योग के 
नामसे जाना जाताहै। ग्रम्याप्तकर्ता सिद्धि श्रौर शक्ति प्राप्त 
करलेताहै। मन पर विजय पाने मे इससे बड़ी सहायता 
मिलती है । 


खेच री-मुदरा के श्रम्यास मे सफलता मिल गयी तो भूख 


मरौर प्यास जाती रहती है । साधक प्राण पर विजय पा लेता है। 
सेचरी-मुदरा सभी मुद्राभ्रो मे प्रधान है। समे छदन श्रौर 
पडता है । जीभ के 


'दोहन' दो क्रियार्श्रो का श्रम्यास करना पड 
निचले हिस्से को सप्ताह में एक बार काटना पड़त 
=-= १ ---- 


[है। बादमें 
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हल्दी का पिसा हृश्रा चूर्णं उसके ऊपर चिड़कना चाहिए । यह्‌ 
प्रक्रिया कुं महीनों तक दोहराई जाती है। इसका नामं है 
'छेदन-क्रिया' | 


इसके बाद जीभ पर मक्खन लगाया जाता दै म्रौरजीभको 
दुहा जाता है। जीभको लम्बी करनेका यह उपाय है । इसको 
"दोहन-क्रिया' कहते हैँ । 

जव जीभ काफी लम्बी हो जाय तो साधक उसे पीले फिरा 
कर नासिकान्तर मागं को प्रवरुद्ध करदेता हैश्रनौर ध्यान में 
वठ जातादहै। स्वभावतः ही इवास-क्रिया वन्द हो जाती है। 

कुच लोग जन्मसे ही लम्बी जीम वाले होति ह; उनको 
चेदन श्रौर दोहन क्रियाश्रों का म्रम्यास नहीं करना पड़ता । 


केवलवेलोगही इस योगके प्रम्याससे लाभान्वित हो 
सकते है, जो पवित्र मन वले हैँ तथा जो देवी गुणों का परि- 
पालन कर रहे दैं। इच्छा, तृष्णा, लोभ श्रौरकाम से विरक्त 
होकर, वराग्य, विवेक ग्रौर तीन्र लगन के कारण जिनकी रग- 
रगमें जोश उमड़रहा हैवे ही इस क्रिया से सच्चे लाभकी 
प्राम्ति कर सकते हं 


कुछ लोग इस मुद्रा मे पारङ्गत होकर श्रपने को मू-समाधि 
देदेतेटै 


प्रिय वत्स, भक्ति का मागं श्रेयस्कर है। लम्बिका-योग 
तुम्हारे लिए नहीं । यह दुःखकर योग है । यह्‌ विद्याद, पर 
तुम्हारे लिए नहींहै। सरल योगद्वारा महान्‌ पद कीप्राप्ति 
करना सच्चे ज्ञानी का लक्षण है। 








जपयोग 


बार-बार एक ही मन्त्र का उच्चारण करना जप कहलाता है । 
ईश्वर के नाम में श्रनन्त श्चक्गियां हैँ । मानसिक जप में महान्‌ 
शङ्कि है । बहते जल भे खड़े होकर जप. करने से ब्राध्यातिमिक 
शङ्गि का जागरण होता है । जप श्रापक्ी जोवनचर्याका एक 
श्रद्ध बन जाना चाहिए । जपमेंश्रनुष्ठान श्रौर पुरश्चरण शो 
प्रत्यन्त महत्व दिया गया है। 


मोक्षप्रिय ने कहा-- 
हे भगवन्‌, प्रव प्राप मुभे जपयोग की दीक्षा दीजिए। 


स्वामी शिवानन्द जो कहते है -- 

परमात्माके नामका निरन्तर मनन श्रौर उच्चारण ही 
जपहै। परमात्मा के एक-एक नाम मेँ श्रनन्त शक्तियाँ रहती 
है । निरन्तर जप करने से जपयोगी के लिए उन शक्तियोंका 
भण्डार खुलने लगता है । 

जप तीन प्रकार से किया जाता है । उच्च स्वरसे जप करते 
को वेत्तरी' जप कहते है । फुसफुसा कर जप करने को (उपाशु 
कीसंलादी जाती है। मन-ही.मन जप करने को (मानसिक 
नप कहा जाता है । 

मानसिक जप करते समय मन ही मन १ के नाम 
का उच्चरित किया जाता है। दुसरा व्यक्ति सुन नहं 1 
इसमे महान्‌ क्ति है, किन्तु नवाभ्यासी को मानसिक ५ 
कठिनाई का श्रनुभव होता दै। मानसिक जप का व्रभाव भरन्य 
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प्रकारके जपों की श्रपेक्नषा दस सहस गणा भ्रधिकहै। 


जव मन इधर-उधर भागने लगता है, उच्च स्वरेण जप 
ग्रारम्भ करदो । उच्चस्वरेण मन्बोच्चारण करनेसे श्रापका 
मन बाहरी ध्वनियोंकीग्रोरसे हट जायगा । उच्च स्वरसेजष्‌ 
करोगे तो धारणा-शक्तिका विकास होगा। जब मन एकाग्र 
हो जाय, मानसिक जप श्रारम्भ करदो। 


सभी यज्ञोमे जप-यन्न की महिमा महान्‌ है। गीता में 
भगवान्‌ स्वयं कहते दहैँकि मै यज्ञो मे जप-यज्ञ हं--यज्ञानां 
जपयज्ञोऽस्मि ।' 

गङ्धा, यमुना, गोदावरी, कावेरी भादि पवित्र नदिगों मे 
खडे होकर जप करनेसे प्रधिकलाभ होता हैग्रौर जप भी 
सिद्धहो जाताहै। समं रामदास इसी प्रकार जप क्रिया 
करते थे। 

जप करते के लिए प्रातःकाल से ५ क] समय उपयुक्त 
है। प्रापको जपमें सिद्धि प्राप्त होगी । 


यही नहीं कि केवल निश्चित भ्रासन में ही जप करो। 
चलते, फिरते, खाते, पीते तथा सभी प्रकारके कार्यो कोकरते 
हुए, जप करते रहो । जप को भ्रपने जीवन की चर्या का एक 
श्रद्ध वनालो। 


कभी-कभी ४० दिन तक जप-म्ननुष्ठान का परिपालन 
करो । फल श्रौर दूध लो। मौन श्रौर ब्रह्मचर्यव्रत का सम्पा 
लन करो । पवित्र तपोभूमियों मेँ निवास करो । रात-दिन 
नाम-जप करते रहो । श्रापको जप-सिद्धि प्राप्त होगी । 


पुरश्चरण करो । मन्त्रम जितने श्रक्षर है, उतनी लाख 
नार उसी मन्त्र को जपो । यह पुरश्चरण-विधान है । “भम्‌ 
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नमः शिबाय' मेँ ५ श्रक्षर दै, श्रतः ५ लाख बार दस मन्त्र को 
जपना चाहिए ; तब पुरश्चरण होता है । पुरश्चरण से मन्-सिद्धि 
प्तहोती है। पुरश्चरण की प्रवधि मेँ ब्रह्मचर्यादि ग्रावइ्यक 
व्रतो का पालन अ्रावर्यक है। 
ग्राजके गग में जपयोग श्रपना विशेष महत्व रखता है। 
साधक को इसमें कोई कटिनाई नहीं होती है। इस युग मे यदि 
कोई शान्तिका सरल, निश्चय श्रौर सत्वर सिद्धि देने वाला 
तथा सुगम मागं हतो वह जपयोग ही है। प्राजके युगवासियों 
के लिए कुण्डलिनी योग, वेदान्तिक समाधि, प्रपषम्भ्ज्ञात समाधि 
तथेतर योग-सिद्धियां केवल मध्य-प्राचीन साहित्यकारो कौ 
कपोल-कलत्पना ही हैँ । जिन लोगों को उनमें कु विश्वास है, 
वे भी उनका प्रभ्यास कई कारणों से नहीं कर पाते। जो कर 
रहे है, वे कव उनको छोड देंगे, कहना कठिन नहीं; किन्तु 
जपयोग श्रास्तिक श्रौर नास्तिक, दोनों के लिए समानल्प से 
सरल श्रौरप्रभावयाली है । इसकी वज्ञानिक प्रक्रिया पर्‌ भ्राज 
क वैज्ञानिक संसार भी हामी भरता दै। जपमें क्था शक्ति 
है श्रौर क्यों?" इसका उत्तर प्राजके युग का प्रत्येक वज्ञा- 
निक दे सकता है । तब श्राज से ही, श्रपने को, क्यो न इस योग 
मे दीक्षित करे? 
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सब योगों का महायोग यह्‌ 


मनुष्य मेँ विचार, भ्रनुभव श्रौर सङ्कल्प को क्रिया वत्तमान है | 
प्रतः उसे हदय, बुद्धि तथा क्मंशक्ि का विकास करना पडता 
है । इन तीनों से सम्बन्ध रखने वाले जो त्रिदोष ह, उनका 
निवारण करनेके लिए कमयोग, भङ्गि ग्रौर ज्ञानयोग कै 
प्रभ्यास की श्रावहयकता है । 


मोक्षप्रिय ने कहा-- 


समभ गया, सम गया । प्रब महायोग का वणन कीजिए, 
जिसका उपदेश श्रापसदा देते ्रारहेहैँ। मै महायोग मे 
ग्रास्था रखता हू । 


स्वामो शिवानन्द जो कहते ह 


इस युग में महायोग महान्‌ योग है । व्यक्ति-व्यक्ति के लिए 
इसका विधान वतलाया जा सकता है । 


मनुष्य में तीन प्रकार की शक्तियां सदा कायं करती है। 
मनुष्य सोचता है, प्रनुभव करता है श्नौर सङ्कल्प भी करता है 1 
तीन शक्तियों का उसमे समावेश रहता है । इन तीन शक्तिय 
केतीनकेन््र हैं वेह : हृदय, बुद्धि श्रौर क्रियाशीलता। 
इनके द्वारा ही तीनों शक्तियों का प्रकटीकरण होता दै । 


इन तीनों का स्थान मनुष्य-जीवन मे समानान्तर है । यदि 
एक के सञ्चालन मे हलकापन श्राया तो शेष दोनों में विकार 
श्राजातादहै। महायोगके श्रभ्याससे तीनों को समानान्तर 
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क्रियाशील बनाया जाता है; तीनों का समन्वय किया जातत है, 
जिससे विपयंय न हो । 


मनमें तीनदोपरहैँ : मल, विक्षेप, ग्रौर श्रावरण । इन 
त्रिदोषो का निवारण करनेके लिए तीन प्रकार की रीतिं 
नरतनी पडती हैँ । जिप्र प्रकार कोटिको सूईसेही निकाला 
जातादहै (तलवारसे नहीं), उती प्रकार इन तीनों को प्रा 
भूत करने के लिए उचित रीति बरतनी पड़ती है । 


महायोग प्रपनी विशिष्ट रीति द्वारा दमनके इस कायं को 
पूरा करता दे । वह्‌ निष्काम कर्मयोग द्वारा मल का निराकरण 
करता है, उपासना भ्रथवा भक्ति द्वारामन के विक्षेपों को 
निर्मूल करदेता है तथा श्रावरण का निवारण करने के लिए 
वेदान्तिक साधना की रीति वतलाता है; जिसमें विचार, 
चिन्तन प्रौर स्वाध्याय का स्थान है। इत प्रकार तीनों योगों 
के महायोग से चित्तके तीनों दोषौंको दुर कर, जीवन के 
तीनों दिव्य गुणों का विकास श्रौर मनुष्य की बिगुणात्मिका 
प्रकृति को मनोनीत मागं की श्रोर श्रग्रघर भी क्रिया जा 
सकता है । 

हठयोग का किञ्चित्‌ ्रभ्यास करने से शरीर स्वस्थ रहेगा । 
राजयोगके श्रम्यात से मन पर विजय पा सकोगे। उपासना 
श्रौर कर्मयोग के श्रभ्यास से मन को पवित्र कर, वेदान्तिक 
साधनाकीग्रोर श्रग्रसर भी हो सकोगे। सङ्कीतंन करने से 
श्रापकेमन को विविध विचारों से ्रवक्राशच मिलेगा श्रौर 
प्राराम भी; यही महायोग है। 

महायोगी जीवन के सभी श्रङ्गो का वा ८ 
करता है । महायोग श्राज के व्यस्त जीवन को शान्ति कीभ्रार 
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ले जाता है। हमारे शास्त्र इसी योग की व्यास्या करते भ्रा 
रहे है। प्रच्छाहो, ्राज हम उनके उपदेशों को समभ कर, 
इस योग को श्रपनाये । व्यर्थं ही श्रनेकों योगों मे ग्रपना जीवत 
न बिता कर, हम, प्राज श्रौरप्रभीसे ही, श्रपने मन, श्रपनी 
बुद्धि प्रोर क्रियाशीलता को योगमय करे । तभी हम जीवन 
को भौतिक जीवनके बीचमभी दिव्य जीवनमय कर सकते 


है । 


- ठ्ठ 











सप्रम अध्याय 
ज्ञानयोग कौ व्याख्या 


ज्ञानयोग सभी योगों का चरम विकासहै 


ज्ञानयोग खभी योगों का चरम विकास है । ज्ञानयोग से श्रविद्या 
का निवारण होता है तथा जोव श्रपने कोजीब न समक्त, 
ब्रह्म कौ व्यापकता का श्रनुभेव करता है । 


मोक्षप्रिय नै कहा-- 

हे स्वामिन्‌, मुभे श्रापके उपदेशामृत से प्रत्यन्त श्रानन्द की 
प्राप्ति हो रही है । श्रव श्राप मुभे ज्ञानयोग मे दीक्षित कीजिए । 
स्वामी शिवानन्द जी कहते हैँ - + 


जव मनुष्य मे ज्ञान का विकास होता है तब ज्ञानयोगका 
प्रारम्भ होने लगता है। इसे सभी योगौ का, ष 
माना गया है । दूसरे शब्दो मे इसे (केवलम त-वेदान्तः कहा 
जाता सि । 
-८&- 


ज्ञानयोग कासारांशरहै कि जीव वास्तवं मह 


=| 


न्‌ भ्राता 


ज्ञानयोगसे हमें ज्ञान होता हैकि हम मायाके कारण 
प्रपने को शरीर तथादिक इन्द्रियों के ग्राधीन रखते श्रा ध 
वास्तवमें हम परमात्मादहै)।' 


हम श्रविद्याके कारण श्रनुभव करते हैँ कि "हम मनुष्य है; 
जन्म, जरा तथा मृत्यु के वन्धनमें हैँ ग्रौर कायकारण के श्राधीन 
है ।' ज्ञानोदय होने से इस प्रविद्या का परिहार होता है। ह्म 
प्रनुभव करने लगते हैँ कि हम महान्‌ शक्तिके प्रादि कारण 
है ।' तव-हम ज्ञानावस्था में ्रवस्थित हो जातिहैं। 


इस मागं पर चलने वाले साधक को चारों साधनों े 
सम्पन्न होना चाहिए । वे चार साधन हँ: विवेक, वैराण्, 
पट्‌-सम्पत्‌ भ्रौर मुमुक्षुत्व । सत्‌ भ्रौर श्रसत्‌ में अ्रन्तर जानना 
चाहिए; यह विवेक है । लोक-पदार्थो से विरक्ति होनी चाहिए; 
भोग-विलाससे दूर रहने की तीव्र ग्राकाक्षा भी; यह वैराय 
है। शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा श्रौर समाधान पट्‌- 
सम्पत्‌ के श्रन्तगंत हें । मोक्ष प्राप्त करने की लौ श्र्थात्‌ लगन 
को मुमुधुत्व की संज्ञा दी जाती है । 


` इन गुणो से विभूषित होने पर, सदगुरु के पास जाना 
चाहिए, जो ब्रह्मनिष्ठ हों श्नौर ब्रहमध्रोत्रिय भी । उनसे श्रुति- 
सार जानना चाहिए 1 उनके उपदेशों का मनन करना चाहिए; 
्भरतिहत विचार भी । इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होती दै) 
ज्ञानयोग का अ्रम्यासी सात भूमिकाभ्रो (अवस्थाग्रों) को पार 
करता है । वे ्रतस्थाए हँ £ शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानी, 
सततवापत्ति, ग्रसंपक्ति, पदार्थभावना ग्रौर तुरीय। ` 
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सत्त्वापत्ति के उदय होते ही वासनाश्रों काक्षयहो जाता 
है। जिस प्रकार सुषुप्ति में वासनाए्‌ क्रियाशील नहीं रहती, 
उसी प्रकार सत्त्वापत्ति में उन वासनाभ्रों का श्रस्तित्व ही नहीं 
रहता । सातवीं ्रवस्था कौ प्राप्ति करते ही मनुष्य जागतिकता 
से परे चला जाता है । ज्ञानीजन इसे मोक्ष कहते हँ । 


चतूविध विकास के दृष्टिकोण से ज्ञानयोगियोंको इस 
प्रकार विभक्त किया जाता है। जिसने सतत्वापत्ति श्रवस्थामें 
विचरण करना प्रारम्भ कर दिया, उसे ब्रह्मविद्‌" कहा जाता 
है। प्रसंसक्ति श्रवस्थामें, जो विचरण कर रहा हो, वह्‌ ब्रह्मः 
विद्रर'केनामसे प्रख्यातदहै। जो पदार्थाभावना कौ श्रवस्था 
मे विचरण कररहाहो, उसे. ब्रह्मविद्रय' कहते दै । ब्रह्म 
विद्ररिष्ठ' वह है, जो सातवीं प्रवस्था में संस्थित हो । ब्रह्म 
विद्ररिष्ठ ब्रह्मम लीन रहता है 1 उसमें कमंलेश नहीं रहते । 
वह प्रपञ्चोंसे दूरहो जाताहै। उसे भोजन कौ प्रावश्यकता 
भी नहीं रहती । भ्रतः वह शीघ्र ही शरीर त्याग देता है । 


ग्रतः! वत्स, पवित्र वनो। एकाग्र बुद्धिश्लील बन कर, 
निरन्तर ध्यान करो; इसी जीवनम हौ परम ज्ञान की प्राप्ति 
कर लो। तत्त्वमसि, से याद रखो। 


=< 


श्रात्म-दिवेचन 


परार्म। प्रत्येकके श्रन्दर विराजमानहै। श्राल्मा हो विश्वक्ा 
एकमात्र सत्य हे । मन, प्राण, इन्द्रियादिके व्यापार प्रात्मा् 
प्रन्दरहीहोरहै हैँ । श्रात्मा सबसे व्यापकहै। भ्राखा ही ` 
प्राणों का सञ्चालन करता है । 


मोक्षप्रियने कहा -- 


हे स्वामिन्‌, मुभे ग्रात्म-विवेचन का उपदेश दीजिए । श्रात्मा 
क्याहैग्रौरकंसाहै? 


श्वासी क्िवानन्द जौ कहते - 


म्रात्मा सर्वत्र विराजमान है। यह्‌ ग्रात्मा विश्व, प्राण, 
इन्द्रिय श्रौर शरीरका प्राधारहै। श्रात्मा सच्चिदानन्द द। 
प्रस्ति, भातिश्रौर प्रिय प्रात्माकेही गुणदहैँ। श्रात्माभेंही 
यह जगत्‌ भासता है । 


(स 


भ्रात्मा को शस्त्र नहीं छेद सकते, श्राग नहीं जला सकती, 
पानौ नहीं भिगो सकता श्रौर वायु नहीं सुखा सकती । यह 
मन्य भौर निविकारहै। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है यह भौर 
महान्‌ से भी महत्तम है। 


क्या चीटी प्रौर क्या कुत्ता, क्या चाण्डाल ग्रौर क्या राजा, 
किसान श्रौर जमीदार, सन्त ग्रौर दुजंन- सभी मे निःसन्देहं 
यही भ्रात्मा निवास करता है। 

मन, बुद्धि तथा इन्दियों के व्यापार श्रात्मा तक नहीं प्व 





पाते। यह सबसे परेहे। श्रात्मा श्रमरहै, श्रक्षय है, श्रव्यय है 
प्र परम पवित्र भी । स्वतन्त्र ग्रौर नित्यपूणं है यह्‌। 


भरात्मासत्यदहै, ज्ञानदहैश्रौर भ्रखण्डहै। श्रात्मामें दैत 
नहीं । यह सवके प्रन्तर का वासी है। श्रात्मा को पापनही 
हर सकते । समय भी ्रात्मा को सीमित नहीं कर सकता । यह 
्रात्मा परिच्छेदो से मुक्त है । श्रात्मा मरता नहीं, जन्मता भी 
नहीं । श्रात्माको किस नामसे पुकारा जाय? भ्रात्माकी 
कोई जाति नही, कोई शरीर नहीं। घट-घट भें व्यापकं है 
यह्‌ । 


म्रत्मा का विवेचन इसी प्रकार किया जाता है। नितते 
गुण तुम संसारमें देख चुके हो, तथेतर जितने गुण संसारमें 
वत्तमान है श्रात्मा उन सव से परे है; किन्तु श्रात्मा पर ही उन 
सब कौ सत्ता निभंर है। जि प्रकार दूध से बनी सभी मिट- 
द्योमें दूध कोटी सर्वव्यापकं जाना जाता है, उसी प्रकार 
संसार में स्थित सभी गुणों का श्राधारं श्रात्मामें है। 


शरीर-नाशहो जाने पर भी इसका नाश नहीं होता। 
बीमार व्यक्ति मे स्वस्थ आत्मा सदा व्यापक है । सन्त में भौर 
दून मे भी एक ही श्रात्मा है, भिन्न-मिन्न नहीं । भेद-भाव 
तो हमारे मन की उपज है । श्रात्मा मे कोई मेद-माव नहीं । 
जिस प्रकार एक तागा सारी माला को एक रूप मेँ सजाता 
है, उसी प्रकार एक ही श्रात्मा परे सभी भेदभाव श्रीर सभी 


मत-मतान्तर सूत्रित है। श्रात्मान होतो उनकी सत्ताभी 
गेही होगी । ्रात्माके प्रकारित होने पर ही वे प्रकाशित 


तेह । 
सूयं रौर चन्द्रमा तथा तायो मेश्रात्मा कौ ज्योति है। 








जीवनम श्रात्माही संप्राणितदहै। श्रात्माके प्रतिरिक्त, सच 
पूद्धो प्रौर जानो तो भ्रौर कुछ है ही नहीं । 


जञानीजन इसी श्रनुभव को ज्ञान कहते दँ; उसे ही श्रा 
ज्ञान कह कर, वे धन्य हो गये । 


~ 








माया क्रा उदय 


मायाक्याहै--यह विचार करना ही नहीं चाहिए । प्रनुचित 
रीति से वस्तुश्रों कौ सत्ता का निश्चय करना ही मायाहै। माया 
के कारण पर विचारन कर, माया-निवारणके लिए साधना 
करो । माया श्रनिवंचनीयाहै। परमात्माको कृपाहोगीतो 
मायाको तर सकोगे। ज्ञानकीप्राप्निहोतेही, मायाको, भ्राष 
प्पष्ट जान सकोगे । 


मोक्षप्रियने कहा - 


तव भगवन्‌, मायाक्याहै, जो जीवों को निरन्तर भ्रममें 
डालती रहती है ? 


स्वामी शिवानन्द जी कहते है 


ज्ञानके प्राप्त हौ जाने पर मायाका तरण कर लिया जाता 
है। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, माया के कायंकलापों 
काज्ञान भी नहीं होता। शब्दोंसे पृचछोतो वेभी मायाकी 
व्याख्या नहीं कर सकंगे। ज्योंही साधकमें ज्ञान की चेतना 
जागती दहै, व्योंही माया का ्रन्धकार फट जातादहै। साधक 
सव कुच जान लेता है । 


सत्य पदाथं को भूल कर ्रसत्य पदाथ में रमण करनाही 
माया है। तुम जानति हो कि सदाचारपुवेक रहना चाहिए, 
| किन्तु पदे-पदे कुकमं करते जाते हो; यही माया है। तुमको 
| मालूम है कि संसार में सभी पदां नश्वर है, किन्तु तब भी उन 
| पदार्थो को पाने का प्रयत्न करते हो; यही माया है। तुमसे 


जव कहा जाताहै कि दा सत्कायं ग्रौर सद्िचार करते रहो 
तोतुमराजीहो जाते हो; किन्तु पुनः, भूल कर, ककम श्रौर 
कुविचारपरायणहो जाते हो; यही मायादहै। 


जब तक तुम लौकवाद से परे नहीं चले जाते, तब तक 
माया को पराभूत नहीं कर सकोगे । लोकवाद से ऊपर उढो; 
माया स्वतः काफुरहौो जायगी । प्रकाशकौ हाथमे लेकर 
देखो श्रौर जानो कि वहतो रस्सीथी, सांपनहीं; सापका 
भ्रम जाता रहता है। केवल रस्सीहीरशेष रहतीदहै। यही 
माया का निवारण है। 


लोकवाद को सभी उपाधियों से ऊपर उठकर, परमातमा 
कै चरणों की उपासना करो। माया कै कायकलापों को 
निष्फल करने का यही एक अ्रमोघ श्रस्त्रहै। 











श्रानन्द, श्रमृतत्व ओ्रौर मुक्ति 


श्रानन्द किसे नहीं चाहिए, श्रमरत्व कौ चाहु कौन नहीं रखता 
प्रौर कौनटएेताहै जिसे मूक्गिकी कामना नहीं? हाईश्ररब 
मनुष्यों से पुच्ा जाय; कोई भौ (हमें नहीं चाहिए यह सब 
कहने का साहसं नहीं कर सूता । 


मोक्षप्रिय ने कहा - 
तव श्रानन्द क्या, प्रमरत्व श्रौर मुक्तिक्या? क्या सभी 
उनकी कामना करते हैं? 


स्वामी शिवानन्द जी कहते हैँ -- 

इस संसारमें प्रत्येकको इन तीनोंकी कामना युगोसे 
होती श्रायीदहै। मनुष्य ही क्यो, भ्रन्य जीव भी जन्मजात 
संस्कारों के कारण (स्वभावतः) इन्हींकी प्राम्तिके लिए 
उन्मुख दिखलायी देते हैँ । छोटे-से-छोटा जीव भी स्वभावतः 
परानन्द की ्रोर ही उन्मुख होता है; मले ही उसमे श्रानन्द के 
रूप श्रौर ्रानन्द के ज्ञान का श्रभावहो। 

मनुष्य को ही देखिए । वह महान्‌ भवनों का निर्माण 
कराताहै, विवाह करता है श्रौर सन्ततिःप्रजनन करता | हि; 
धन-सञ्चय करता है; उपाधियों को पाने ग्रमेरिका तक उड 
श्राताहै- इसी प्रकारं के श्रनेको देते कायं ५ जिनसे 
हम यह्‌ समभे ह कि वह भ्रानन्द की भ्रोर उन्मुख है रौर उसे 
पाने के लिए सचेष्ट है । 

शान्ति किसे नहीं चाटिए ? सभी शा 

--९€७- 


न्तिके लिए दिन- 


श्रा० गी०--७ 


रात श्रनेकों प्रयत्न करते रहते हैँ । पत्ति पत्नी से मीठी वाते 
करता है । पिता पुत्रके गाल चूमताहै। भाई वहिनिसे प्रेम 
करताहै। कर्मचारी दिन भर किया तोडते ह । क्यो ? 
शान्ति पानेके लिए। विचार कर देखो। यही सत्य है। 
यहां तक कि खाना, पीना, सोना प्रौर सभी क्रियाग्नोंकाश्रादि 
कारण है शान्ति। 


इती प्रकार सभी मनूष्य शान्ति के लिए श्रनेकों वाहूरी 
प्रयत्न करते श्रा रहे द; किन्तु सब कृचछहोनेपरभी वे गलत 
रास्ते पर ही हैँ। इन सव प्रयत्नोंसे शान्ति की प्राप्ति 
प्रशान्तिके ही समान दै। लौक्रिक प्रयत्नं से शान्ति की 
श्राया निराशासेभी वढकरहै। बाहरी पदार्थं कभी शाम्ति 
नहीं दे सकते । 

प्रव हम एसे एक विज्ञान काज्ञान करते ह, जो हमे सच्ची 
शान्ति का तत्त्व उपदिष्ट करेगा । लौकिक कार्योसे मूख मोड 
कर, लौकिक सफलताश्रों को तुच्छ समभ कर तथा लौकिक 
श्रानन्दों को दुःखमय जान कर ही, हम सच्ची सफलता, सच्ची 
शान्ति ग्रौर सच्चा श्रानन्द प्राप्त कर सकेगे । 


नित्य-वृप्तिके लिए हमे सभी इच्छाश्रोंका दमन करता 
होगा । सच्ची शान्ति के लिए लोकानन्द को तिलाञ्जलि 
देनी होगी । परिपूर्णता कौ प्राप्ति के लिए सभी ग्रपूणे भ्रान- 
न्दो को यहीं छोड देना होगा । सच्चे ज्ञान के लिए श्रज्ञान 
को श्रवकाशदे देना होगा। देव बनना चाहते हो तो मनुष्य 
के चौले को यहीं रख जारो । स्वतन्व बनना चाहते हो तो 
श्रपनी परतन्त्र वृक्तियों को यहीं छोड जाश्रो । शान्ति पाना 
चाहते हौ तो यों शरशान्त वन कर विफल भ्रयत्न कर रह हो ? 


चुपहो जाश्रो, शान्त हो जाश्रो | यही तो शान्तिहै, यही तौ 
श्रानन्द है। । 








विचार 
विचार-शक्गिके ही कारण मनुष्य श्रौर पञयुशरो में श्रन्तर होता 


है। विचारले ब्रह्मज्ञान को प्राप्न होती है। विचार के श्रनेकों 
रूप ह । सुविचार, ब्रह्मविचार श्रौर निर्षिचार। 


मोक्षप्रियने कहा-- 

है स्वामिन्‌, विचार की व्याख्या कीजिए । 
स्वामी शिवानन्द जी कहते ह 

विचार, सुविचार श्रौर ब्रह्मविचार एक ही कायं का बोध 
कराते । यहां पर विचारका श्र्थहै, श्रात्माके विषयमे 
सोचना । 

यहं जगत्‌ कसे उत्पन्न हुश्रा ; कौन इसका सष्टा है; इसका 
उपादान कारण कौन है; बन्धन क्या भ्रौर मुक्ति किसे कहते 


है; भ्रविद्यासे क्या तात्पयं है; जीव तथा परमात्मा का 
पारस्परिक सम्बन्धक्याहै; व्यक्ति श्रौर विश्व का पारस्परिक 
सम्बन्ध क्याहै- दस प्रकारके सोचने को विचार कहा जाता 


है । 

ज्ञानी पुरुषों के श्रादशं का पालन श्रौर्‌ श्रात्मिक मनन 
इन दोनों से विचारों को नवजीवन मिलता है । 

ब्रह्मविचार ज्ञानयोग की दूसरी भूमिका है। भ्रतवरत 
गतिसे ब्रह्म का चिन्तन करना ब्रह्मविचार है। 

मोक्षद्वारं पर चार प्रहरी ह । विचार उनमें एक है। 


विचारपरायण होनेसे ्रन्य तीनों (सत्सङ्ध, सम्तोष श्रौर 
दान्ति) प्रापकी सेवामें सदा उपस्थित रहेंगे ग्रौर श्रापको 
म्रन्दर जाने की प्रनुमति भी मिल जायगी । 

विचार करने के लिए पवित्र मन, तीव्र लगन, सूक्ष्म बिष्ले- 
षण्र भ्रौर एकाग्र बुद्धि की श्रावश्यकता है। 

विचार-रक्ति से हममे श्रौर प्रों मे ्रन्तर पड जाता 
है। हममे विचार-्ा्ति को यथाशक्ति बाया जा सकता है । 
पशुश्रो के श्रपने विचार नहीं होते। स्वभावके बलही उनक्र 
कायेकलाप चला करते हं । 

यदि निरन्तर विचार किया जाय तो ब्रह्यज्ञान का श्रनुभव 
होने लगतादहे। श्रनवरत चिन्तन करनेसे, साघक में, एक 
प्रकार की वृत्ति का उदय होतार, जिसे ब्रह्माकार-वृत्ति कहते 
ह । ब्रह्माकार-वृत्तिमे ग्रवि्या-लेश नहीं रहता । 

विचार-शक्तिको बल देने के लिए वेदान्तिक पुस्तकोंका 
स्वाध्याय करना चाहिए । उपनिषद्‌, विवेकनचड़ामणि, योग- 
वाशिष्ठ, पञ्चदशी श्रादिके अ्रध्ययन से श्राप श्रपने विचारों 
को श्राघ्यात्मिक बल दे सकतेरहैं। इस प्रकार विचार-शक्तिमें 
शक्ति-सञ्चार करो। सत्वरतः ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हौ 
जायगी । 


-- १ ९०- 








विवेक-बुद्धि 


मन में जब यह भावना पक्कोहोजातीहै कि ब्रह्य ही सत्य है" 
उसी समय विबेक का जन्महोताहै। वैराग्य के कारण साधक 
मे जिस भावना का उदय होता है, बही भावना विवेक्-बुद्धिके 
नाम सेप्रस्यातदहै। 


मोक्षप्रियने कहा 


हे स्वामिन्‌, ज्ञानयोग की विवेचना करते समय, ग्रापने कहा 
धा, "विवेक ज्ञानयोग के चारों साधनों मे प्रथम साधन है-- 
क्या श्राप विवेक पर कुछ प्रकाश डालेगे ? 


स्वामी शिवानन्द जी कहते हँ - 


ग्राप जगत्‌ को सत्य समभ कर, मायाजालं को ही प्रानन्द 
का केन्द्र समभते हो, यहं श्रविवेक का लक्षण दहै । ज्ञानी जगत्‌ कै 
सभौ व्यापारो को ग्रस्य सम कर, मायाजाल से दूर टना 
चाहता है, यह विवेक का लक्षण है । श्रापको किक प्रकार मादरम 
हुभ्रा कि यह विष है, जीवनहारी दै तथा यह ब्रथृत है जीवन 
को श्ममर कर देगा? जिस बुद्धि द्यरा राप इसका निर्य 
करते हे, उत्ते विवेक-बु्ध कहा जाता है । दुनिया के व्यापार 
मजो व्यक्ति सममनरुमः कर श्रौर संभल कर कार्थ करता है, 
बह विवेकपूर्वक कमं कर रहा है। 
जब संसार की तश्चरता साक्षात्‌ भाः 
ही सत्य दीखने लगता है श्रौर जब यह 
~ १ [1 १ --- 


सते लगती है भौर ब्रह्म 
निश्चय हो जातादहैकि 


पूवेपक्च श्रसत्य है तो उस समय हममे विवेक-बुद्धि वत्तंमान 
रहती है । 


किसमे श्रौर कव विवेक का उदय होगा, कटा नहींजा 
सकता । इसमे परमात्मा की कृपा प्रमुख है ; कृपा बिना विवेक 
का उदय होगा, यह भ्रसम्भव दहै; किन्तु इतना मानतेरहकि 
जन्म-जन्मान्तरों मे सुकृत करने से जो भावना हममे जागती 
जा रही है, वही विवेकःबुद्धि है कई वार हमने लोगों को यह 
कहते सुना है कि '्रमुक व्यक्ति प्रत्येक काये विवेक-बुद्धिपूवेक 
करताहै।' इसका.श्रथंहोतादै कि भ्रमुक व्यक्ति प्रच्छेकाम 
कर रहा है। सोच-समभ कर भी, यदि कुकायं किये जयेंतो 
उनको विवेकपूणं नहीं कहा जा सकता । बहत से लोग करई 
दिनों तक योजनाएं बनाते रहते हैँ; किन्तु ग्रन्त मेँ कुकायं कर 
लैठ्ते दै । इसका प्रथं यह्‌ कि उनकी विवेक-रक्ति ठोस प्राधार 
पर खडी नहीं है । “विवेक फेल हौ गया है" यह्‌ उक्ति तभी 
सुनने मे भाती है। । 


जब विवेक का उदय होताहै, साधक निरहङ्कार श्रौर 
निस्पृहं बन जातादै। 


जिस प्रकार तलवार से प्रतिपक्षी को छित्न-मस्तक किया 
जा सकता है, उसी प्रकार विवेकके प्रभ्याससे सांसारिक 
वासनाश्रो, महत्वाकांक्षाभ्रों, विविध प्रापञ्विक प्रवृत्तियों को 
भ्राहत कर दिया जाता है । विवेक ज्ञान-चश्रुको खोलता है । 
दूसरे शब्दों मे यह ज्ञान-चधु का श्रान्तरिक प्रभाग है । जागतिक 
व्यवहा रों मे रमते हुए मन को भ्रन्तर्मुख कर, उसे पवित्र रखने 
का श्रेय सवप्रथम विवेक को है। 


जब-जव श्रापकी इन्द्रियां विषयों की श्रोर भागने लगे, तब- 
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तब विवेक का उण्डा श्रपनेहा्थोमें लेलो। इन्िर्यां स्वतः 
शान्त हो जायेगी । 

विवेक का सही श्रथंहै, श्रात्मा में श्रपनी भावना को 
प्रतिष्ठापित किये रहना ग्रौर जागतिक व्यापारो को सदा नश्वर 
समना । 

जिस व्यक्ति में विवेक है, वह्‌ प्राध्यात्मिक साधना मे सफ- 
लता का श्रेयभागी बनता है। यही शास्त्रों का कथन हे। 
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वैराग्य 


मन को निविषय बना लो। विषयों से निलिप्र रहो। यही 
वेराग्यहै। वैराग्य बन्धनोंकोतोडताहै। देखो तो सही, संसार 
नश्वर है, फिर क्यों उसके पीले प्रषने जीवन को गंवाए ? यही 
भावना वेराग्य है श्रौर तदनुसार श्रभ्यास करनावेराग्यका 
श्रम्यासहे। 


मोक्षप्रियते कहा-- 


गुरुदेव, श्रव वैराग्य की भी विवेचना कौजिएु। यहीतो 
(साधन-चतुष्टय' मे दुसरी साधना है। 


स्वामी क्गिवानन्व जी कहते हँ 


मन की इच्छा भ्रौर मोहरहित भावना को वेराग्य कहते 
हैँ। वेराग्य एक प्रकारका सदाचार है। राग से मनुष्य 
बन्धनगत होता है ग्रौर वैराग्यसे विमृक्त। वैराग्य मनुष्यको 
नित्यमुक्त कर देता है । 

देखो तो सही, संसार मे भ्रानन्द है ही कहां ? जन्म, जरा, 
व्याधि तथा मृल्युसेहीतो यह जीवन भ्रावृत है; जहाँ देखो 
'श्रौर जिसे भी देखो, वही दुःख कौ बातें करताहै; इसप्रकार 
की भावनासे वेराग्य होता है। 


विवेक-बुद्धिजन्य वेराग्य साधक को नश्वर पदार्थो की श्रोर 
से उदासीन कर देता है। 


निराशाके कारण भी मनुष्यको वैराग्य ग्राताहै। श्रपने 
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शरात्मीयके मरन पर भी वैराग्य होता है। यह क्षणिक वराग्य 
है। द्मशान मेनो वैराग्य होतार, वह कुं देर तक ही 
रहता है; किन्तु विवेकजन्य वैराग्य ही सच्चा रै, कल्याण- 
कारीहै। 

इच्छाश्नों ने मनुष्य को सन्तप्त कर दिया है। मानवता 
गाज इच्ाश्नोकी दासतामे वेधी हृ है, प्रतः जीणे-शीणं 
ग्रौर म्रस्त-व्यस्तहै। भ्राज ही इच्छाश्रौ से मुक्ति.मिल जाय 
तो मानवता का नव-निर्माण क्षणो मे सम्भव है; किन्तु इसके 
लिए सव मे व्यापक वैराग्य का श्रवतरण होना चाहिए । 

वैराग्य काम्र्थं यह नहींकि श्राप नङ्क रहेश्रौर जङ्खलों 
कीही खाक छाने । श्रपने मन मे उपर्युक्त भावनाभ्रों को बल- 
वती वना कर उनका व्यवहार भी कैरं। 

ग्रच्छी पुस्तकें पढ़ो । सन्तो की सङ्खृति करो ग्रीर कभी- 
कभी एकान्तवास भी । नश्वर जीवत को सदा हेय जानो । 
वैराग्य कै विना जीवन जीवन ही नहीं सवेनाश का मागं है। 


ग्राध्यार्मिक साधना, वराग्य विना सम्भव ही नहीं । यहां 
तक कि जीवन भी वैराग्य विना दुःखी रहता है। वैरागी का 
जीवन श्रानस्दमय जीवन है, क्योकि उसे किसी वस्तु का 
लोभ नहीं श्रौर नकं श्राशा ही । वह्‌ सदा पूणं रहता है। 
वह किसी से कगड़ा नहीं मोल लेता, किती पर क्रोध नहीं करता 
ग्रौरनकिसीकी हानि ही सोचता है। देषा ही व्यक्ति वेरागी 
है। 
वैराग्य मनुष्य-जीवन मे एक महान्‌ सद्ग है, ५ जिसको 
प्राप्ति कर लेने पर संसारमें म्रौर कुछ पाना शेष नहीं रहता । 
वैराग्य एक महान्‌ सिद्धान्त श्रौर व्यवहार है, जिसपर साधक 
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की साधना श्रवस्थितहै। वैराग्य इला तो जीवन डला र 
साधक इला श्रौर साधक की साधना डली, साथ-साथ साध्य 
भीसदाके लिए इला । डंवाडोल परिस्थिति पर काब्ूपाने 
के लिए वेराग्यहीएक दृद प्राधार है । 
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श्रात्सज्ञान 


ग्रामा का परोक्ष ज्ञान ही श्रात्मज्ञानहै। ज्ञानी भय, चिन्ता 
तथा श्रन्थ उपाधियों से मुक्रि पालेताहै। भ्रात्मज्ञान पवित्रता 
का श्रवतरण है । व्यङ्ग श्रषनी सत्ताको जागतिक सत्ता न 
समञ्न, श्रात्म-सत्ता सम्चने लगता है । 


मोक्षप्रिय ने कहा- 


देव, हो गया, सव क्छ हो गया । मैने जान लिया श्रौर सब 
कछ जान लियादहै। मँ भ्रात्म-सत्तामे, प्रपने को, समासीन 
होते देख रहा ह । मै समभ चुका हं । भ्रव मुभे कृतार्थं करो, 
देव ! धन्य-जीवन करो, पिता! 


स्वाम शिवानन्द जी कहते हैँ - 
ग्रा्मज्ञान यही है। भ्रपनी सत्ता को पहचानो! श्राप 


देह नहीं हो, मन नहीं श्रौरन इन्दियों क व्यापारं के 


सञ्चालक ही । प्राप व्यक्ति नहीं, जीव नही, काल, कारण 
ग्रौर परिच्छेद में सीमित नही, किन्तु सववेव्यापी श्रमर श्रात्मा 
हो, जो न केवल मनुष्य मे, किन्तु प्रत्येक जीव मेँ भी, न केवल 
जीवम ही, किन्तु सभी पदा्वर्गो मे भी ब्रौर न केवल पदाथ 
वर्गोमें ही, किन्तु सभीमें समानरूपसे श्रदरेततः श्रवस्थित 
हे । 
श्ात्मज्ञान ही जीवन का एक ल्य है । ५ केवल 
इसीलिए हृभ्रा है । भ्रन्य जीवो को यहं भाग्य कह ‹ 
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ग्रात्मज्ञान कौ प्राप्ति हुई तो सभी पदाथं एक हो जाते है; 
समी बहुलता एक हो जाती दै, सभी पारस्परिक मेद-भाव 
ग्रहश्य हो जाते दँ । साधक श्रात्मस्थित हो जाता ह] उसमे 
एक व्यापक चेतना भासती है । वह्‌ ग्रपने को भूल जाता है; 
उसका व्यक्तिगत स्वत्व नहीं रहता । नमक जल मेँ घुल जाता 
है ग्रौर नदियां सागरम; उनका श्रपना स्वत्व शेष नदीं रहुता। 
ग्राज श्राप जितने नाम-रूप देखते ग्रौर ्ननुभव करते हो, वे सब 
लानभूमिका में रोष नहीं रहते । 


ज्ञानी भय, चिन्ता, माया, ग्रविद्या, ग्रहङ्कार, क्रोध, काम, 
गवे श्रौर लोभको तरजाताहै। ज्ञानी को परात्परीय ज्ञान 
काश्रनुभवहोतादहै। जब भ्रविद्याही नहीं रही तो भला ज्ञान 
क्योंन होगा? 


प्रात्मन्नान का प्रथं किसी वस्तुकी सम्प्राप्ति नहींहै। 
केवल जीव को यह्‌ ज्ञान होना दै किम श्रमरभ्रात्मा ह| जिस 
प्रकार सोने के उपरान्त व्यक्ति श्रपने को जानताहै, उसी 
प्रकार इस सांसारिक वेहोशौ प्रौर दीघं सुषुप्ति के उपरान्त 
जीव जब चेतन्य की प्राप्ति करताहैतो प्रपने श्रसली स्वरूप 
कोजानलेताहै। भ्रत्मज्ञानज्ञानदही है, प्राप्ति का यहां प्रस्न 
ही नहीं उठता । श्राप तो भ्रात्मा है, किन्तु मायावश यह भूल 
जाते है। 


ज्ञानोदय होते ही प्रविद्या का पर्दा उठ जातादहै। मन 
सत्त्वगुण मे लीन हो जाता है। इद्दियां मन में लीन हो जाती 
है । भ्रब वासनाएं कहां ? श्रात्म-प्रकाश चमकने लगता है । 
महीनों तक नदी जङ्खलों श्रौर पवंतों ग्रौर नगरों से होकर 
बहती रही, किन्तु भ्रन्ततः सागर में मिल गयी, श्रपना स्वत्व 
खोकर, किन्तु एक महान्‌ भ्रस्तित्व को जन्म देकर। इसी 
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प्रकार श्रात्मज्ञान मे एक सत्ता का दमन कर श्रमर सत्ताको 
जन्म दिया जातादै। जीव ब्रपनेको हार वेठताहै, किन्तु 
प्रपने श्रात्मा कौ शरण लेकर, महाविजयी का सेहरा वंधवाता 
है । 
९ 


प्रात्मज्ञान मे एक ही चेतना वत्तंमान रहती है । द्रेताभास 
नदीं होता । इस चेतना के अन्दर ज्ञानी की व्यक्तिगत सत्ता 
लीनहो जातीहै। ग्रतः वह्‌ सभी श्रात्माग्रों का श्रात्मा, सभी 
प्राणों का प्राण श्रौर सभी जीवोंका जीवन हो जातादहै। ज्ञान 
के उपरान्तज्ञानी ब्रह्महोजाताहै। दोनोंमें मेद की सम्भा- 
वनाही केसी ? 


इसके भ्रतिरिक्त श्रात्मज्ञानके श्रनुभवके लिए स्वयंही 
चेष्टा करनी होगी । श्रव तक जो कुचं बतलाया जा चुका है, 
उसका व्यवहार करना होगा श्रौर सच्चे दिलसे श्राध्यात्मिक 
साधना करनी होगी । यह नहीं कि दिलमें कु भ्रौर, करने 
लगे कुछ भ्रौर। दिल भी पवित्र रहे श्रौर कमं भी पत्ित्र। 
दोनो श्रोरसे पविव्रताश्रं के श्रनेकों रूपों का संयोग हो, समन्वय 
हो ; भ्रात्मज्ञान तभी जीवन को धन्यतम कर देता है । 


जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी, वह जीवन्मृक्त बन जाता 
है। संसार की माया उसे डुला नहीं सकती 1 काम, क्रोभादि 
वासनांएं, उसे हूते ही, विदग्ध हो जाती हैँ । ४. 

जीवन्मुक्त सदा जागृत रहता है । उस्षकौ जागृति हमारी 
सामान्य जागृति को स्वप्न के समान सिद्ध कर देती है । वह्‌ 
महान्‌ पुरुष समस्त चेतना का भण्डार होता है। उसको देखते 
ही मनुष्य धन्यतम श्रौर पावनतम हो जाते है । 

उसने न किसी से लेना प्रौरन किसी कादेना। न उसका 
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कोई प्रात्मीयहै, न वैरी ही। धन-दौलत, पुत्र-पौत्रादिकों कं 
उसे चाह नहीं । प्रपञ्चनतो उसे सुहाताहैश्रौर न उसका 
लेमात्र भ्रनुभव ही होतादहै। किसी प्रकारकी कामनाकै 
न होने से वह्‌ नित्यतृप्त रहता है । देते महान्‌ व्यक्ति का श्रानस्द 
जन-जीवन का श्रानन्द बनजाता है। कुन करते हृएभी 
वह सभी समाजोंको श्रात्माके सुरम्य निकेतनकी श्रौरले 
जाताहै। ्राप उसके सिद्धान्तोंको माननेके लिए तयार 
नभीहों, तो वह परवाह नहीं करता, वह्‌ तो ग्रपने साक्षा- 
त्कारके प्राधार पर ही चलता जाता है ग्नौर उसके पीछे सभी 
मनुष्य मन्त्रमोहित से होकर चलते हैँ। समाजको श्रागेकी 
ग्रोरले जाताहै वह्‌। समाज यह नहीं जानता; पर कुन 
करते हुए भी वह सव कु करता है । जीवन्मुक्त इस संसार के 
सच्चे नेताह, मानव-जीवन के सच्चे सम्राट्‌ ह ग्नौर मानवता 
के सच्चे हितेषी हैं । 

उनका श्रपना सम्प्रदाय नहीं होता। सभी सम्प्रदाय उनको 
मानते है । सम्प्रदायोसेनतो उनका विरोध होता है भ्रौर 
न वे किसी सम्प्रदाय के पक्षपोषक होते हैँ । वे जन-समाज को 
पेचौदे मागं से नहीं ले जाते, किन्तु उसी सुन्दर श्रौर मणिमय 
मागसेले जाते है, जिस मागं परवे चल चुके ह । उनकी 
उपस्थिति सन्तप्त-स्वान्त मानव-समाज को शीतलता से श्रापू- 
रिति कर देती है । ज्ञानी सचमुच “एक-दो' नहीं, "एक-ग्राध' 
ही हृश्रा करते है । सभी ज्ञानी नहीं होते। ज्ञानी वनन, 
श्रसम्भव न होति हृए भी, मजाक नहीं है कि पुरश्चरण करे 
भगवान्‌ मिल जाये श्रौर पोटली से कुच विभूति निकाल कर 
हमेदेदेश्रौर हमे ज्ञान की प्राप्ति हो जाय । श्रनेकों जन्मों मे 
सिद्धि पाते-पाते, भ्रन्ततः सच्ची सिद्धि मिलती है। गीता में 
कहा है कि सहलो मनुष्यों मे कोई बिरला ही सिद्धिकी प्राप्ति 
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करताहैश्रौर जो सिद्ध हो चुके है, उनमें कोई बिरले ही 
भगवान्‌ को सही रूपमे जान पाते हैं । 


प्रतः स्मरणरखो किज्ञान को प्राप्त करना ही मनुष्य- 
जीवन का सही लक्षय है । इसके श्रतिरिक्त यदि श्राप किसी 
प्रौर लक््यकौश्रोरजारहहँतो भूल रहै है श्रौर भटक रहै 
है; सम्भवतः प्रापसदाके लिएखोन जाये । 


५८ 


उपसंहार 
सोक्षप्रिय उनाच 


मोक्षप्रियने कहा -- 


हे गदेव, मँ धन्य हो गया । श्रापने मुभे उपदेश देकर 
सत्यतः कृताथ किया है । आ्आज मुभे सव कुछप्राप्तहो चुका 
है । मेरे संशव निवृत्त हो चुके हैँ । मेरी वृक्तियां शान्त हो चुकौ 
ह| मेरा मन स्फटिकवत्‌ हो गया है । श्रव विक्षेप नहीं । मल 
काभी पराभव हो चुका है। श्रसत्य मुभे दूर चला गयाहै। 


म्रापकी उपदेश-प्रणाली श्रद्भूत है। मेरे हृदय मे वह्‌ 
मधुर-बीणाश्रभीभी गज रही दै। उस वीणा का सङ्गीत 
कोमल है, मधुर है, हृदयग्राही प्रौर शक्तिमय है। क्या यैँइस 
संसार में कहीं श्रौर कभी श्रापके समान गुरुपा सकूंगा? प्राप 
जगद्गुरु हैं । 


मेरे भ्रज्ञान-ध्वान्त ध्वंस हो चुके है । ब्रह्मज्ञान का अ्रवतरण 
हो चुका है। मेँ ्रानन्दमय ह रौर चिदानन्दमय हं । मुभे 
सहज समाधि का अ्रनुभव होने" जा रहा है । 


न्व तः 








मँ भ्रापके णस उकण नहीं हो सकुंगा। भ्रापने मुभे 
्रात्म-सख्राट्‌ वनायाहै। श्रापने मुभे निभेयकर दिया है। 
मै ग्रापके चरणों में कौन-पी दक्षिणा प्रित करं | 

मेने संसार-सागर कातरण कर दिया है, श्रगाध श्रौर 
प्रपार सागर कातरण कर दिया है; भयङ्कर जन्तुमय सागर 
कोपारकरलियाहै। 


प्रापके चरणों में श्ननन्त कोटि बार प्रणाम। 


तब स्वामी शिवानन्द जो कहते हं : 


ग्राप जान गये है, वत्स मोक्षप्रिय | श्राप जान गयेहै।| 
श्रव इस ज्ञान का प्रचार करो। महायोग का प्रचार करो। 
जनसमाज मे वेदान्त का प्रचारन करो। साधारण लोग वेदान्त 
के सिद्धान्तो को ठीक रूपसे न समभ कर, उनका उलटा श्रथ 
लगाते दै । श्रतः हानि कौ सम्भावना भ्रधिकहै। चुने हए 
लोगों को ही वेदान्त का उपदेश्च दो । जनता के लिए सङ्कीतंन, 
भक्तियोग, जप, नाम-स्मरण श्रौर कर्मयोग की प्रक्रियाश्रोंका 
प्रचार करो। 

गीता, रामायण श्रौर भागवत की कथा करो। सबको 
भ्रासनो के श्रम्यास से परिचित कराभ्रो। रुचि कै भ्रनुसार 
योग का उपदेश दो। एक ही दवाई सभी रोगियों के लिए 
दितकर नही होती । 

जसा मैने कहा, वेता करो ! यही मेरी दक्षिणा है 1! 
यही श्राप मुभेमेटकरे। |! ` 


मोक्षप्रिय ने कहा : एेसा ही करूंगा । 


प्रा० गी०-प८ 








परिशिष्ट 


साधना-त्व 
प्रथ्‌ 


सप्त-साधन-विद्या 


(मनुष्य को शीघ्र उक्तिं तथा उसके विकास के लिए 
शास्वोक्त साधनों का सार) 


भुमिका 


(क) हजारों टन सिद्धान्तो क ज्ञान से एक भराम्‌ भर 
साधनों का श्राचरण प्रधिकं लाभप्रद है। इसलिए श्रपने दंनिक 
जीवन में योग, धमं एव दशंन-शास्तों मे बताये हृए साधनो का 
श्रभ्यास कीजिए, जिससे मनुष्य-जीवन के चरम लक्ष्य-- 
श्रात्मसाक्षात्कार- की प्राप्ति हो। ५ 

(ख) इस साधन-पट मे उपर्युक्त साधनों का तत्त्व एवं 
सनातन धमं का विशुद्ध स्वरूप ३२ शिक्षान्नों दारा दिया गया 
है । इनका श्रम्यास वत्तंमान काल क श्रत्यन्त कार्ग्यस्त लोगों 


= 


के लिए भी सुशक्य है । इनके समय श्रौर परिमाण में श्राव- 
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रेयकतानुक्ूल परिवतेन कर लीजिए ग्रौर इनकी मात्रा धीरे- 
धीरे बढ़ाते जाइए । 

(ग) श्रारम्भमें इनमें से थोड़ी ठेसी रिक्षा्रों के पालन 
का सङ्कुत्प कीजिए, जिनसे श्रापके स्वभाव श्रौर चरित्र में 
थोड़ा निश्चित सुधार हो । यदि किसी दिन बीमारी, सांसारिक 
कामों की श्रधिकता या किसी श्रनिवायं कारणसे प्राप निश्चित 
साधनोंकोन कर सक तो उनके बदले यथासम्भव प्रधिक से 
प्रधिक ईश्वर-नाम-स्मरण या जप कीजिए । 


(१) आ्रारोग्य-साधना 


१. मिताहार-ग्राधा पेट खाइए । हलका श्रौर सादा 
भोजन कीजिए । भोजन करने से पूवं उसे भगवान्‌ को प्रप॑ण 
कीजिए । सन्तुलित श्राहार लीजिए । 

२. रजस्तमोवद्धेक पदार्थो का त्याग जहां तक सम्भव 
हो मिचं, मसाले, इमली श्रादि राजसिक पदार्थो का सेवन कम 
कीजिए । चाय, काफी, धूम्रपान, मांस, मछली तथा शराव का 
सवथा त्याग कीजिए । 

३. त्रत-उपवास- एकादशी के दिन उपवास कीजिए, 
प्रथवा केवल दूध, कन्द ग्रौर फल थोड़ा खाइए । 

४. भ्रासन-व्यायाम - योगासन या शारीरिक व्रायाम 
प्रतिदिन १५ से ३० मिनट तक कीजिए । प्रतिदिन दूर तक 
टहलने जाइए या श्रमदायक कोई वेल सलिए । 


(२) प्राणशक्ति-साधना 


५. मोनव्रत - प्रतिदिन दो घण्टे तथा रविवार कोचारसे 
म्राठ घण्टे तक मौन रहिए । 


= (सुन्् 


~ 





६. ब्रह्मचयं-व्रत भ्रपनी श्रायु तथा परिस्थिति के भ्रनुसार 
बरह्मचयं-त्रत का पालन कीजिए । गुरू के महीनों मे एक बार 
से प्रधिक ब्रह्मचयं भङ्खनकरनेका सङ्कु कीजिए । धीरे- 
धीरे घटा कर वषं में एक बार तक ले श्राइए । श्रन्त मे जीवन 
भर के लिएब्रह्मवयं पालन कौ प्रतिज्ञा कीजिए । 


(३) चरित्र-साधना 
७. सत्य -सत्य, मधुर, हितकर श्रौर प्रत्प भाषण कीजिए । 


ठ. श्राहिसा-मन, वचन श्रौर कमंसे किसी को कष्ट न 
प्ंचाइए । प्राणीमात्र पर दया-भाव रखिए । 


€. श्राजंव सव लोगों से सरलता, निष्कपटता भ्रौर खुले 
दिल से बरताव तथा बातचीत कीजिए । 

१०. ईन(नर(रो -ईभ(नङदार बनिए । अपने परिश्रम 
(पसीने) से कमाई कौजिए । ्रन्याय व श्रधमं से मिलने वाला 
किक्षी का धन, वस्तु या उपकार मत स्वीकार कीजिए। 
सज्जनता ग्रौर चरित्र का विकास कीजिए । 


११. क्षमा -जव प्रापको क्रोधभ्रा जाय, तब उसे ध्य, 
शान्ति, दया, प्रेम श्रौर सहिष्णुता द्वारा दबा दीजिएु। दरों 
के प्रपराध भूल जाइए ्रौर उन्हे क्षमा कर दीजिए । लोगों के 
स्वभाव श्रौर संयोगो के भ्रनुसार बरताव कीजिए । 


(४) इच्छाशक्ति-साधना 
१२.मन-संवम -प्रति-वषं एक सप्ताह य्‌। एक महीने तक 
शक्रया चीनी का श्रौर रविवार को नमकं का व्याग 


कौजिए। 
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, १३. कुषद्ख-त्याग-- ताश, उपन्यास, सिनेमा श्रौर क्लबों 
का त्याग कौजिए। दुर्जनं की सङ्खति से दूर भागिए। 
नास्तिक या जड्वादी से वाद-विवाद न कीजिए) ईश्वर में 
जिनकोश्चद्धानहोयाजो प्रापकी साधनाश्रों की निन्दा करते 
हो, एेसे लोगों से मिलना-जुलना बन्द कर दीजिए । 


१४. सादा जीवन -श्रपनी श्रावद्यकताभ्रों को कम कर 
दीजिए । सांसारिक सम्पत्तिको भी क्रमशः घटाते जाइए । 
"सादा जीवन श्रौर उच्च विचार' का अ्रवलम्बन कीजिए । 


(५) हद्य-साधना 


१५. परोपकार दूसरों की कुं भलाई करना यही 
परम धमं है । प्रति-सप्ताह्‌ कुछ घण्टे कोई निष्काम सेवा का 
काये कीजिए । इन कामों मे श्रभिमान या बदले की प्राशान 
रखिए । श्रपने सांसारिक कर्तव्यो को भी इसी भावना से 
कीजिए । स्वधमं प्रर कर्तव्य-क्म का दृश्वरापेण बुद्धि से 
पालन करना भी एक प्रकार की पूजा ही है । 


१६. दान--ग्रपनी भ्रायकादोसे दस प्रतिशत तक दान 
कीजिए । भ्रापको कोई भी श्रच्छी वस्तु मिले, उसको दूसरों म 
बांट कर उपभोग कीजिए । सारे संसार के प्राणियों को श्रपना 
कुटुम्बी मानिए । स्वाथं-वृत्ति का त्याग कीजिए । 


१७. नस्रता--विनस्र बनिए । सब प्राणियों को मानसिक 


नमस्कार कौजिए। सवत्र ईश्वर के भ्रस्तित्व का ्रनुभव 
कोजिए । मिथ्याभिमान, दम्भ श्रौर गवं का त्याग कीजिए । 


१८. श्रद्धा-गीता, गुरु ग्रौर गोविन्द में ्रविचल श्रद्धा 
रखिए । सवदा ईश्वर को श्रात्मसमर्पण करते हृए प्राथना 
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कीजिए, हे प्रभो, जेसी तेरी इच्छा, वेसाहीहो। नँ कभी 
नहीं चाहता ।' सव परिस्थितियों या घटनाश्रों मे ईश्र-इच्छा 
को प्रधान समभ कर उसके ग्रधीन हो जाइए । 


१९. सवत्मिभाव--सव प्राणियों मे ईश्वर के दशन कीजिए 
प्रौर उनमें श्रपनी श्रात्मा के समान प्रेम-भाव रखिए; किक्षीसे 
देष न रखिए । 

२०. नाम-स्मरण -सवंदा ईश्वर का नाम-स्मरण करते 
रहिए या कम से कम प्रातःकाल सोकर उठने पर, व्यावहारिक 
कामो के वीच श्रवकाश मिलने परश्रौर रातमें सोने से पुवं 
ईृश्चरका स्मरण कीजिए । श्रपनी जेव में एक जप-माला 
रखिए । 


(६) मानसिक साधना 


२१. गीता-ध्यान-- प्रतिदिन गीता काएक प्रध्याय या 
१० से १५ शलोक तक ्रथं-सहित श्रध्ययन कीजिए । मूल 
गीता को समभन के लिए यथेष्ट संस्कृत सीख लीजिए । 


२२. गीता कण्ठ्य करना- धीरे-धीरे सारी गीता को 
कण्ठस्थ कर लीजिए । गीता की एक पुस्तक सदा श्रपनी जेब 
मे रखिए । 

२३. स्वाध्याय रामायण, भागवतः उपनिषद्‌, योग 
वाशिष्ठं या ग्रन्थ दशंन-शास्वो या धमंग्रन्थो का कुछ भ्रंश प्रति- 
दिन श्रथवा चुरी के दिन भ्रवश्य अ्रध्ययन कौजिए । 


२४. सत्सद्ख-कथा, कीत्तंन, सत्सङ्ग श्रादि मे प्रत्येक 
श्रवस्षर पर जाकर उनसे लाभ उठाइए । रविवार या चूही के 
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दिन एसे सम्मेलनों का भ्रायोजन कीजिए । 


२५. मन्दिर-गमन-- किसी भी देव-मन्दिर या पूजा-स्थान 
मे प्रति-सप्ताह कमसे कम एक दिन जाकर जप, कीत्तंन, 
व्याख्यान श्रादि कौ व्यवस्था कीजिए । 


२६. एकान्त-सेवन -श्रवकाश या दुदी के दिनों मे किसी 
पवित्र स्थान मे जाकर एकान्त-सेवन कीजिए श्रौर सारा समय 
साधना में बिताइए । सन्त-महात्माश्रो का सत्सद्घ कीजिए । 


(७) श्राध्यात्मिक साधना 


२७ ब्राह्यमुहृत्तं- रात में जल्दी सोकर प्रातः काल चार 
बजे उच्एि। शौच, दन्तधावन ग्रौर स्नानादि निवृत्त हो 
जाइए । 


२८. जप, प्राथना भ्रौर ध्यान-पच्ासन, सिद्धासन या 
सुखासन में वठकर पचसे छः बजे तक प्राणायाम, ध्षान, जप, 
स्तोव्र-पाठ, प्रार्थना श्रौर कीत्तंन कीजिए । एक ही श्रासनमें 
सारासमय बैठने का धीरे-धीरे प्रभ्यास् कौजिए। 


२९. सन्ध्यापूजा -भ्रपनी दनिक सन्ध्या, गायत्री-जप, 
नित्य-कमं श्रौर पूजा कीजिए । 


३०. मन्त्रलेखन -म्रपने इष्टमन्त्र या भगवान्‌ के नाम को 
प्रतिदिन १० से ३० मिनट तक एक पुस्तिका मे लिखिए । 


३१. सङ्कीत्तन- रात्रि में स्वजन, मिश्र ्रादिके साथ 
बेठकर श्राधा से एक घण्टा तक नाम-सङ्का्तन, स्तोत्र, प्रार्थना, 
भजन भ्रादि का गायन कीजिए । 
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३२. देनन्विनी--उपरयुक्त प्रकार की साधना करने का 
सङ्कल्प कोजिए प्रौर प्रति-वषं नया सङ्कुल्प करके साधना को 
बढ़ाते जाइए । नियमितता, दृढता एवं तत्परता से इनका 
पालन करना प्रावश्यक है । साधना का समय, परिमाण भादि 
प्राध्यात्मिक डायरी में लिखिए । प्रति-मास उसकी समालोचना 
कर भ्रपनी त्रुटियों को सुधारते रहिए । 


=<. 


\ 


वीस याध्यासिक उपदेश 


१. निव्यप्रति चार बजे प्रातः उष्एि। यह्‌ बराह्यमुहूत्तं 
ईश्वर के ध्यान के लिए वहत म्रनुकूल है । 


२. प्रासन: पद्य, सिद्ध प्रथवा सुखासन पर जप तथा 
ध्यान के लिए ्राधवण्टेके लिए पुवं श्रथवा उत्तर की दिशा 
को मुख कर बेठ जाइए । ध्यान के समय को शनैः शनैः तीन 
घण्टे तक ले जाइए । ब्रह्मचयं तथा स्वास्थ्य के लिए शीर्षासिन 
श्रथवा स्वङ्खासन कीजिए । कोई हलका शारीरिक व्यायाम 
जसे टहलना श्रादि नियमित रूप से कौजिए । वीस प्राणायाम 
कीजिए । 


३. जप :-- पनी रुचि या प्रकृति के श्रनुसार किसी भी 
मन्व का जेसे--श्रोरेम्‌", श्रोरेम्‌ नमो नारायणाय, श्रम्‌ 
नमः शिवायः, श्रोडम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय, श्रोढम्‌ 
शरवणभवाय नष," 'सीतारामः' श्रीराम," "हरि श्रोरम्‌' या 
गायन्ती का १०८ से २१६०० वार प्रतिदिन जप कीजिए। 
(२०० मालाएं >< १०८२१६००) । 

४. श्राहार-संयम :-शुद्ध सात्विक प्राहार कीजिए । मिर्च, 


इमली, लहसुन, प्याज, खद पदार्थ, तेल, सरसों तथा हीङ्ख का 
त्याग कोजिएु । मिताहार कीजिए । पेट पर बोभन डालिए । 


न 


| 





वषंमेंएकयादो बार एक पक्षके लिए उस वस्तु का परि- 
त्याग कीजिए जिसे मन प्रधिक पसन्द करता है । सरल भोजन 
कौजिएु। दूध तथा फल धारणा मेँ सहायता पवाते है। 
भोजन को जीवन-निर्वहि के लिए ग्रौषध के समान ही लीजिए । 
भोग के लिए भोजन करना तो पापहै। एक मास के लिए 
नमक तथा चीनी का परित्याग कीजिए । बिना चटनी तथा 
प्रचारक केवल चावल, रोटी तथा दाल पर ही निर्वाह करने 
कौश्रापमें क्षमता होनी चाहिए । दालके लिए श्रौर श्रधिक 
नमक तथा चाय, काफी भ्रौर दूधके लिए श्रौर प्रधि चीनी 
न मांगिए। 

५. ध्यान-गरह :--ग्रलग ध्यान-गृह्‌ रखिए तथा उसे ताले- 
कुञ्जी से बन्द रखिए। 

६. दान : -प्रति-मास त्रथवा प्रतिदिन यथाशक्ति नियमित 
रूपसे दान दीजिए प्रथवा एक रुपये में दस पैसे के हि्ाब से 
दान दीजिए । 

७, स्वाध्याय :--गीता, रामायण, भागवत, विष्णुसहल- 
नामः ललितासहस्रनाम, प्रादित्यहूदय, उपनिषद्‌, योगवाशिष्ठ 
ग्रादिकाग्राध घष्टे से एके षण्टे तक नित्य श्रध्ययन कीजिए 
तथा शुद्ध विचार रखिए । = 

८. ब्रह्मचयं :- बहुत ही सावधानीभरुवंक वीयं की रक्षा 
कीजिए । वीयं विभूति है। वीयं ही सम्पणं शक्ति है। वीर्यं 
ही सम्पत्ति है । `वीयं जीवन, विचार तथा बुद्धि कासार है। 


६. प्रार्थना के कु श्लोकों प्रथवा स्तोत्रों को याद कर 
लीजिए । जप श्रथवा ध्यात प्रारम्भ करने से पहले उनका पाठ 
करना शुरू कीजिए । इससे मन शीघ्र ही समृन्नत हो जायगा । 


क -~ 


१०. निरन्तर सत्सङ्घ कीजिए । कुसङ्गति, धूम्रपान, मांस, 
शराव प्रादि का पुणेतः त्याग कीजिए । किसी भी बुरी भ्रादत 
मेन फंसिए। 

११. एकादशी को उपवास कीजिएया केवल दूध तथा 
फल पर निर्वाह कीजिए । 


१२. भ्रपने गले में ्रथवा पाकेटमें तथा रात्रि में तक्रिए 
के नीचे जपमाला रखिए । 


१३. नित्यप्रति कुछ घण्टों के लिए मौनत्रत कीजिए । 


१४. चाणी-संयम : - हर हालत में सत्य वोलिए । थोडा 
बोलिए 1 मधुर भाषण कौजिए। 


१५. म्रपनी श्रावद्यकताश्रों को कम कीजिए । पदि भ्रापके 
पास चार कमीजदहँ तो इनको संख्या. तीन या दो कर दीजिए । 
सुखी तथा सन्तुष्ट जीवन विताइए । अ्रनावश्यक्र चिन्ता 
त्यागिए। सरल जीवन तथा उच्च विचार रखिए । 


१६. कभी भी किसी को चोट न पहँचाइए (श्रहिसा परमो 
धमेः) । क्रोध का प्रेम, क्षमा तथा दया से दमन कीजिए । 


१७. सेवको पर निभेर न रहिए । श्रात्म-निभ॑रता सर्वो 
त्तम गुण है। 


१८. सोने से पहले दिनभर की भ्रपनी गलतियों पर 
विचार कीजिए । भ्रात्मविश्लेषण कीजिए । बेंजामिन फ्रौकलिन 
के समान नित्यप्रति भ्राध्यात्मिक डायरी तथा ग्रात्म-सुधार 
रजिस्टर रखिणए । भूतकाल की गलतियों का चिन्तन त 
कीजिए । 
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१९. याद रखिए कि मृत्यु हर क्षण आ्रापकरी प्रतीक्षा कर 
रही हे । भ्रपने कत्तंव्यों को पूरणं करनेमे विफल न वनिए। 
सदाचार रखिए। 


२०. प्रातः उठते ही तथा सोने से पहले ईश्वर का चिन्तन 
कीजिए । ईर्वर पर पूणं प्रात्मा्पण कोजिए। 


यही सारी ्राध्यात्मिक साधनाश्रों का सारांश है। इससे 
प्राप मोक्ष प्राप्त करेगे । इन नियमों का श्रक्षरशः पालन करना 
चाहिए । श्रपने मनकोदीलान छोडिषए । 
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ॐ 
सेवा प्रेम दान पवित्रता ध्यान साक्षात्कार 


विक्व-प्राथंना 


हे स्नेह श्रौर करुणा के श्राराध्य देव | 
तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। 
तुम सच्चिदानन्दघन हो । 
तुम सवेव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ श्रौर सवेज्ञ हो । 
तुम सबके भ्रन्तर्वासी हो । 
हमे उदारता, समदशिता भ्रौर सन का 
समत्व प्रदान करो। 


श्रद्धा, मक्ति श्रौर प्रज्ञा से कृताथं करो। 
हमे श्राध्यात्मिक भ्रन्तःशक्तिका वरदो, 
जिससे हम वासनाश्रों का दमन कर 
मनोजय को प्राप्त हौं । 
हम श्रहद्कार, काम, लोभ श्रौर द्वेष से रहित हों। 
हमारा हृदय दिव्य गुणों से पूणं करो । 
सव नाम-रूपों मे तुम्हारा दशन करे । 
तुम्हारी भ्रच॑ंनाकेहीरूप में 
इन नाम-रूपों की सेवा करे । 
सदा तुम्हारा ही स्मरण कर। 
सदा तुम्हारी ही महिमा का गायन करे । 
केवल तुम्हारा ही कलिकल्मषहारी नाम 
हमारे श्रधर-पुट पर हो । 
सदा हम तुममें ही निवास करें । 





योग -वेदान्त 
(हिन्दी मास्षिक पत्र) 


संस्थापक ब्रहयलीन स्वामी हिवानन्द सरस्वती 
सम्पादक श्री स्वामी चन्द्रशेखरानन्द सरस्वती 


वार्षिक चन्दा: ₹० ५.०० । 

| यह्‌ पन्न शिवानन्द हिन्दी साहित्य का श्रनमोल रत्न है । 
|. “्योग-वेदान्त श्रारण्य श्रकादमी” का मुख-पत्र होने से 
इसमें सास्कृतिक, प्राध्यार्मिक, धार्मिक, योग श्रौर वेदान्त 
विषयक सुबोधगम्य सामग्री रहती है । 

योग के जटिल श्रथंको साधारण जन-समाज में सरल 
रीतियों से समञ्ञाने के लिए यह उत्तम माध्यम है । श्रपने 
पवित्र विचारोंको लेकर यह पत्र नवीन श्राध्यात्मिक युग 
की शङ्घध्वनि सुनाता है । 

इस पत्र मे सवसाधारण के लेखों को प्रकाशित नहीं किया 
जाता; किन्तु श्रनुभव के श्राधार पर जो लेख लिखे गये 
हों श्रोर जिनके विचारों को पृष्ठभूमि ठोस प्रर प्रामाणिक हो, 
एसे लेखों को ही इस पत्र मे प्रकाक्षित किया जाता है । 
जीवनोपयोगी व्यावहारिक सिद्धान्तो को प्रकट करने वाले 
लेख पत्र मे श्रवश्य प्रकाशित किये जाते ल। 
(4 यह पत्र किसी सम्प्रदाय विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं 
| करता, किन्तु विशवात्म-भावना के उद्य को श्रंगीकार कर, 
प | केवल उलो सिद्धान्त का हर रीति से प्रतिपादन करता है, 


का्यलय-योग-वेदान्त, 

दिव्य जोवन संघ, पो० शिवानन्दनगर, 

जिला टिहुरी-गढ़वाल (उ० भ्र ०) पिन : २४९१६२। 
क 





च्ल्न च 
सबसे महान्‌ दान जलन काद 


ज्ञान- यज्ञं 


( श्राध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार ) 


श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज मानवत्‌ 
कीसेवा के लिए करीब पचीस साल तक ह| 
महान्‌ यज्ञको करते रहैथे। 


तथा उन्होने भ्रापको सुश्रवसर प्रदान किय 
जिससे कि श्राप ईश्वरीय कृपा, महिमा प 
श्राशीवदि को प्राप्त करं। 


स्वामी जी को बहुत सौ पुस्तकं श्रभी तव 
भ्रप्रकाशित हं । श्रषने धममं-धन केद्वारा श्राप उ, 
पुस्तकों मंसे किसी को भी श्रपनेनाम से 
सकते हं । लाखों इससे लाभ उठा्येगे । 


~= १ 


एक पुस्तक को छपवाने मं लगभग शश 
५००) ₹० से २०००) ₹०° तक व्यय होगा । ५ 
जानकारी के लिए नीचे के पते पर लिखिए :- 





महासचिव, दिव्य जीवन संघ, शिवानन्दनगः 
जिला टिहरी-गढ्वाल (उ° प्र°] 
पिन २४६ १६२ 
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